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शकीय निवेदन 


पू् पुरुष बीतराग भगवान्‌ की वाणी त्रिकाल अबाधित 
ओर सर्वेथा सत्य है । अनन्त भाव और दृष्टियों से परिपूरे 
विश्व का स्वरूप -- जड़ चेतन का स्वरूप जो जेनागमों* में हे, 
अकाल्य और विचारकों द्वारा शास्वत समर्थित है और रहेगा । इतना 
सब होने पर भी हम लोग उसे संसार के समतज्ष उपस्थित न कर 
मुम॒ुकुओं एवं विचारकों के प्रति घोर अपराध कर रहे हैं। जेन धर्म 
किसी वर्ग विशेष की सर्म्पात्ति नही पर विश्वधर्म-आत्म धर्म है। इसमें 
आत्मोत्थान की पराकाष्टा निर्वाण प्राप्ति का सहज और सुगम मार्ग 
निहित है । इसका प्रचार आज के युग में बड़ा दही आवश्यक ओर 
कल्याण कारी है। अधिकारी विद्वानों द्वारा यह भगीरथ प्रयत्न 
सवंथा वाबछतनीय है| हमने इस विषय के अपने विचार लिपिबढ्ग 
करने के लिये अपने श्रद्धेय मित्र श्री शुभकर णर्सिह जी बोथरा को 
कई बार प्रेरित क्रिया और उन्होंने हमारे अनुरोध से यह नित्रन्ध 
लिख कर चार वर्ष पूर्व हमें भेज देने की कृपा की, जिसे आज 
विद्वानों के कर ऋमलों में रखते हमें परम हर्ष हो रहा है । 

इस' निबन्ध के लेखक श्री शुभकरणसिंह जी एक प्रतिभा 
सम्पन्न उच्च शिक्षा प्राप्त और योगनिष्ट विचारक हैं। उन्होंने अपने 
जीवन का बहुमूल्य भाग तत्वचिन्तन में व्यतीत किया है। ऐसे प्रभाव 
शाली व्यक्तित्व वाले विद्वान के विचारों से आशा है*पाठक गण 
अवश्य प्रभावित होंगे। इसका प्राक्कथन श्री केलाशचन्द्र जी जन ने 
लिख भेजने की कृपा की है अतः हम दोंनों विद्वानों के प्रति आत्मीयता 
व्यक्त करते, द्ें+-उपाध्याय जी श्री सुखसागर जी महाराज के कलकत्ता 
पधारने पर ज्ञान खाते में एकत्र द्रव्य का सद्व्यय इस अन्ध के 
प्रकाशन में किया जा रहा हैं इसकी आमदानी से भविष्य में जिनबाणी 
प्रचार में सहायक होगी। आशा है हमारे बन्छुस॒त्सादित्य के अचार 
ओर पठन पाठनादि में अब पश्चात्पाद॑ नहीं रहगे* 

अगरचन्द नाहटा, भंवरलाल नाहटा 
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प्राप्ति स्थान 


नाहटा बदसे 


४ जगमोहन मलिक लेन कल्ञकत्ता ७ 


आक्कथन 


बोककशइ७ 


+ जैन दाशनिक संस्कृति पर एक विदृज्ञम दृष्टि ” पुस्तिका की 
पढेकर मुझे! प्रसन्‍्तता हुई। इसके लेखक श्री शुभकरणसिहं 
धी० ए० से सेरा प्रथम परिचय उनकी इस पुस्तिका के द्वारा ही 
हुआ है| किन्तु साक्षात्‌ परिचय से यह परोक्ष परिचय कम 
प्रभावक तो नहीं ही कद्दा जा सकता । 

पुस्तक को पढ़े कर -मुमे लगा कि लेखक दंशन शास्त्र के साथ 
ही साथ विज्ञान के भी ,अभ्यासी हैं और जेन दशेन को उन्होंने 
एक/विचारक ओर ब़त्ये शोधक की तुलनात्मक दृष्टि से देखा है । 
ऐसा हुये बिना कोई जेन दशशन की गम्भीर विचार धारा से इतना 
प्रभावित नहीं हो सकता । 


( थे 9) 


प्रस्तुत पुस्तिका में जैन दशन की तत्त्व व्यवस्था पर प्रकाश 
डाज्नते हुए छे द्रव्यों का तुलानात्मक परिचय कराया गया है. 
यद्यपि भगवान महावीर के पहले से द्वी भैन धर्म प्रचलित था, 
इसके अकास्य प्रमाण मिल चुके हैं। किंतु बरतेमान में अचलित 
जैन धर्म के उपदेश भगवान महावीर ही थे; क्योंकि वे जैन धर्म के 
चौवीस तीथडूुरों में से अंतिम तीर्थज्लर थे। इससे लेखक ने भी 
उन्हीं को आधार मानकर जैन दर्शन की संस्कृति पर प्रकाश डालाहै 


प्रारम्भ में लेखक ने हिंदु संस्कृति की चर्चा करते हुये लिखा है 

यह प्रश्न आज विचारणीय हे कि जैन अपने आपको हिंदू संस्कृति 

से प्रथक मानें या सम्मिलित ? हिंदू शब्द भारतीय संस्कृति को 

स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डद्वोधन करने में सम्रथ है । 

हां, जहां धर्म या व्यबह्वार का प्रश्न आता है वहां जैन व शैव, 
वेष्णव आदि का पृथक २ जिक किया जा सकता है।” 


लेखक के इन विचारों से कोई जैन अस्रदमत नहीं हो सकता 
यदि हिन्दु शब्द धर्म का विशेषण न होकर राजनैतिक व भोगोलिक| 
बिशेषता का द्योतक हे, जेसा कि लेखक ने लिखा हैः तो प्रत्येक जैन 
अपने को हिन्दू कहते हुये नहीं सकुचायेगा किन्तु आज. तो हसमारें 
कोई कोई नेता भी वेद और ईश्वर को मानने बाले. को. हीः हिन्दू 
कंहतें हैं। इसी लिये जैन अपने को हिन्दु कहते हुए सकुचाते: हैं; | 
विभिन्‍न विश्ञर धाराओं के समन्वय की दृष्टि, से बेद प्रतिपादिद 











( स॒ ) 
विचार धारा भी ठीक हो सकती है किन्तु जैन आगमों ने वेदों को 
प्रमाण तो नहीं मात्ता । 
ईश्वर की मान्यता के सम्बन्ध में तो लेखक ने स्वयं ही बढ़ा 
सुन्दर और विचार पूर्ण प्रकाश डाला है। तथा एकात्मबाद्‌ का 
भी निराकरण ऐसे ढंग से किया हे जो बुद्धिसद्भत है । अतः यदि 
वेद्‌ और ईश्वर को न मानने वाले भी विशुद्ध हिन्दू हो सकते हैं । 


तो जैतों को विशुद्ध भारतीय होने के नाते हिन्दू कहलाने में कोई 
आपत्ति नहीं हो खकती | 


जैन दर्शन में तर्व को उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक माना है । 
उसका स्पष्टी करण करते हुए लेखक ने ठीक ही लिखा है--वेदिक 
धर्मों ने सांकार रूप से इन तीन सत्यों को (स्थूल रूप से) स्वीकार 
करही लिया और बाद में त्रह्मां, बिष्णु व महेशाकार में इन 
परम सत्यों को तत्व का सर्वोपरि माना ।' यहाँ यह बतला देना 
अनुचित न होगा कि बैदिक धरम ब््मा की सुष्टि का उत्पादक 
विष्णु को संरक्षक और मह्देश*को संदारक मानते हैं । 


जैन धर्म सृष्टि का कतो हता तथा स्वयं सिद्ध किसी ईश्वर कौ 
सत्ता को नहीं, मानता । इस्री लिये वह ,निरीश्वर वादी. है,, किन्तु 
वह प्रेत्येक आत्मो में परमात्मा बनने की शक्ति मानता है और जो 
आत्मा परमात्मा बनकर मुक्त हो जाते दे उन्हे! ही वह परसात्मा 
अथवा ईश्वर मात्रता है। अतः यथार्थ में जद सिरीश्वर वादी नहीं 


द्‌) 


है। सचमुच में एक ईश्वर के भरोसे ही सब कुड छोड़ बेठने से 
हमारे देश में अकमेण्यता बढ़ी 4 लेखक ने इस पर अच्छा 
प्रकाश छलते हुए लिखा हे-- 


“एक ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ने से अकमण्यता ही बढ़ी 
इस. देश में | जहाँ महाबीर ने यही कहा कि पुरुषाथ की परम 
आवश्यकता है, किसी के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होता । 
अपने आप प्रयत्न करने से आलोक की प्राप्ति सार्थक हो सकती है, 
अन्यथा नही । प्रयत्न करने से पूवक्नत भावों व कार्यों के परिणामों 
का उच्छेद किया जा सकता हे एबं रुचिकर परिस्थितियों व 
अन्धकार अज्ञानता से त्राण पाया जा सकता है । किसी अन्य 
ईश्वर की कोई शक्ति नहीं कि किसी को बुरे या भले से बचाले । 
यदि ईश्वर व्यक्ति के द्वाथ में बुरे या भले परिणार्मो को बदल 
सकने की खत्ता दे दी जाये तो उचित अनुचित के नियम का भंग 
होता दै-यह जवाब था मह/बीर का अकमेण्य बनाने वाले साकार 
ईश्वरवादी सिद्धान्त के आमने | जब कार्या का परिणाम अन्य 
व्यक्ति की इच्छा पर निभर हो तो सामान्य चेतन व्यथंकों कष्टकारी 
सुपथ पंर क्यों चलें आमोद प्रमोद के सुगम मार्ग को परित्याग 
करने की प्रे र॑णा पराश्रयी होने से कभी नही मिल सकठी। 





“जैन धर्म /में मूल तेस्व एक है द्रव्य । उसके छी भेद हैं- जीव 
पुदूगल, धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश और काल । 


( थ ) 


लेखक ने प्रत्येक द्रव्य का बणन और उसकी आवश्यकता बहुत ही 
सुन्दर ढंग से बतलाई है । ० 


जीव द्रव्य कां वर्णन करते हुए लिखा है--- “एक एक चेतन 
को महावीर ने अथक २ सत्ता दी । अथात्‌ चेतन जड़ के सूक्ष्मतम 
अर की तरह एक २ प्रथक द्वव्य हे | कितु जड़ जिस तरद्द दूसरे 
. जड़ों के साथ घुल मिलकर कार्य करता है उस तरह चेतन अन्य 
 चेतनों के साथ सर्वथा मिल नहीं जाता। एक शरीर धारण कर 
जेने पर भी चेतन दूसरे के साथ मिलता नहीं ओर न अपने 
व्यक्तित्व को खोता है । ”” 


इ सी तरह पुदूगल आदि अचेतन द्वव्यों पर प्रकाश डालते हुए 
लेखक ने आधुनिक विज्ञान के मन्तव्यों के साथ उनकी तुलना की 
है | जैन धर्म में पुदूगल उसे कहते हैं जिसमें: रूप रस गघ और 
स्पर्श गुण पाये जाते हैं। डसके दो भेद हैं स्कंध और परमाणु । 
सबसे छोटे अविभागी पुदुसल उसको परश्माणु कहते हैं और 
परमाणु के मेल से जो तैयार [होते हैं वे स्कन्ध कह्दे ,जाते हैं। 
मिलने वाले दो परमाणुओं में रहने वाले स्निग्ध और रुज्ञ, गुण; : 
ही बन्ध के काम होते है। किन्तु उन गुणों का अनुपात कितना 
होने से ही दो परमाणुओं में बन्ध हो सकता है इसका विवेचन 
भी जन सिद्धान्त में है। 


( २ ) 


इसी तरह गति और स्थिति के नियामक दो द्रव्य धमोस्ति- 
काय और अधमास्तिकाय भी जैन सिद्धांत में माने गये हैं । 
अन्य"किसी भी दर्शन का ध्यान इस ओर नहीं गया | इन 
सभी विशेषताओं की ओर लेखक ने ध्यान दिलाते हुए ठीक 
लिखा है कि ' वेज्ञानिक परिभाषाओं से इस विवरण को युक्त, 
पूर्ण घारा बहुत मिलती है ओर आश्चय होता है इसमें यह 
देखकर कि यंत्र सुलभ सुविधाओं के अभाव में केसे वे मनीषी 
इस विषय के सत्य के इतने निकट पहु चे । * 


जैन धम के गंभीर सिद्धांतों की और जो विश्व के वैज्ञानिक 

की दृष्टि अभी तक नहीं गई है उसका कारण डसके अनुयायी 

भी हैं। वे अपने धम के सिद्धांतों क्री प्रशंसा सुनना तो पसन्द 
करते हैँ किंतु न तो उन्हे स्वय जानने की चेष्टा करते हैं और 
न दूसरों के सामने ही रख सकते हैं। लेखक के ही शब्दों में 
उन्हे तो सामान्य श्रेणी के मुग्घ सुलभ उपाख्यानों से ही 
अवकाश नहीं, वे कहां से सत्य व तत्व के अन्वेषण की ओर 

दृष्टि पात करें !? अतः लेखक ने जेनेतर मनीषियों से प्रार्थना 
है कि वे इस ज्ञानंकुछ्न की खोरभ से लाभ डठावें। हमें आशा 

है कि भस्तुत पुस्तिका इस काय में सहायक दोग्ी । 


( ले ) 


लेखक को ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखनेकेलिये हम बधाईदेतेह 
ओर अन्त में पुस्तक की कुछ कमियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट 
'करातेहँ-प्रथम तो पुस्तक की भाषामें थोड़ा परिचतेन आवश्यक 
है । दशन शास्त्र स्वयं ही एक गहन विषय है यदि भाषा भी 
गहन साहित्यिक हो तो विषय ओर दुरूद्द बन जाता है अतः 
भाषा को परिष्कृत करने की आवश्यकता है| दूसरी ओर बड़ी 
कमी यह है कि समस्त पुस्तक में कद्दीं भी कोई विभाग या 
शीषक वर्गेरह नहीं है प्रारम्भ से आखिर तक एक ही श्रवाह 
बहता गया है। अत: पाठक इसे देखते ही ऊब उठेगा और 
पूरी पुम्तक देखे बिना उसका काम नहीं चल सकेगा । यदि 
विषय वार विभाग करके बीच २ में छोटे २ शीषेक भी दिये 
होते तो पुस्तक अधिक उपयोगी और आकर्षक होती। 


तीसरी कमी यह दै कि प्रत्येक द्रव्य का वर्णन करते हुए 
सबसे प्रथम उसका स्वरूप स्पष्ट कर ,देना चाहिये उस्रके बाद 
उसकी समीक्षा तुलना वग्गरेरह्द की जानो चाहिये। 


आशा है कि दूसरे संस्करण में ये कमियां दूर करदी 
जायेगी तो पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी | अन्त मैं 
हम लेखक के सुन्दर प्रयत्न की सराहना करते हुए यह आशा 


के 


रखते हैं कि वे अपनी लेखनी से और भी सुन्दर साहित्य का 
सजन करके जनता का डपकार करते रहे'गे। 


छः 


श्री स्याह्गाद महाविद्यालय | 
काशौ 


: केलाशचन्द्र शासख्री 


जैन दाशानिक सस्कृति 
पर 
एक बहंंगम हष्टि 
इंकहरतीय संस्क्रति के इस विशिष्ट अड्गज का महत्त्व कितना है 


ओर इसकी वाटिका में प्रफुल्लित पुष्पों द्वारा मानच जाति का 
धायु-मण्डल कितना सुरंभित हुआ है, इसे इनेगिने व्यक्ति ही 
आज जानते हैं | तत्त्वज्ञान की गहराई में गोता लगाकर 
उयवद्दयारिक व नेसगिक सूक्ष्म विचार-रत्नों को व्यक्त करने का 
श्रेय जितंना इस अज्ज (इसके आज के स्वल्पोपलब्ध साहित्य 
को देखने से विदित हेती है) को है, अन्य किसी भी श्रद्ढ को 
नहीं दिया जा सकता। 


वतमान अलुश्रुति के आधार पर भारतोय संस्कृति के 
उत्थान काल में जेनधारा का या अन्य दाशेनिक धाराओं का 
पारस्परिक प्रथकैत्व इतना वीभत्स रूप से ब्यवद्यार मैं नहीं 
इतराथर कि ऑज की तरह एक दूसरे को लोग धृणा की दृष्टि 


( रे ) 


से देखने लगे हों | किंतु जब चढ़ाव के बाद उतार की बारी 
आई ईर्षा एवं कलह ने प्रेम सहयोग के निर्मल वाताबरण करे 
आच्छादित कर दिया ओर संकुचित वृत्तियों के पोषक लोग 
समाज के कर्राधार बन गये | परिणास रवरूप भिन्न २ विचार 
पद्धतियों का अनुसरण कर तत्त्व-पथ पर अग्रसर होने वाहे 
मेधाबियों को संकीणता की परिधि में अपनी विचार शोध को 
वद्ध करना पड़ा | दवा सकता है उस समय उनका उद्देश्य यह 
रद्दा हे! कि ऐसा करने पे विशेष कोटि की तत्व-शोघ-प्रणालियों 
की रक्षा हे जायगी एवं अच्छा समय आने परबिखरे हुवे सारे 
फूल फिर एक सूत में गूथ दिये जांयगे | किंतु एक बार ढलाव 
कों ओर लुढ़क पड़ने पर किसी भारी वस्तु को रोकना जिस, 
प्रकार संभव नहीं हेता उसी तरह संकीणंता के पथ पर भारतीय 
समूह जब सम्प्रदायों में बँटने लगे तो कोई महानुभाव रोकने में 
समथ न हा सका । किसी ने कोई विशिष्ट प्रयस्न एकता, 
के लिये नहीं किया। एक दूसरे के गुणों को देख अपने दोषों को 
निकालकेके क्रम के स्थान पर आया एक दूसरे के दोषों का. 
प्रचार एवं गुणों का तिरोभाव । राजनीति भी लडखडाई, समाज़. 
खब्डला टूटी, विकास रुका एवं परिणाम जो हुआ वह आज 
सदस््र वर्षों के हमारे पतन काल के इतिबृत्त में कलड्क की गाया. 
के परू में आलेखित है। ह 


जाति भेद को  जंजीरों में जकड़ी हुई भारतीय संस्कृति 
उद्ुद्डलता, मादकता, निदेयता व अनेतिकता का प्रचार, कृतिपय 


(६ ३ ) 


व्यक्तियों का समस्त समुदाय के व्यवहार व विचार पर एक छत्र 
आधिपत्य, स्वार्थियों के हाथों इस सत्ता का दुरुपयोग, स्ममान्य 
सी बातों पर भीषण युद्वों का तांडव, तत्व ज्ञान का विलोप, यह 
थी आज से १५०० से २००० बर्ष पूर्व की गाथा | यद्यपि ३००० 
वध पूर्व व्यवह्वार में सौष्ठत्व विदाई नहीं पा चुका था एवं उस 
समय भी समृद्धि तथा सुख की शोभा में निखरे हुये भारतीय 
व्योम के बादल यदाकदा अन्य मानव समूहों पर अपना शांति 
पीयूष छिटका दिया करते थे किन्तु ज्ञान की गति के रुख को 
बदलता हुआ देख दूरदर्शी समझ गये थे कि अब समय का 
प्रवाह् कठिन दुरूद्ट घाटियों के बीच से बहेगा एवं आश्चय नहीं, 
सभ्यता शिलाखंडों से टकरा कर विध्वंश हो जाय । अतः 
अपनी अपनी सूक के अनुसार सभी ने भारतीय सभ्यता को 
कठोर बनाने का प्रयत्न किया, किंतु प्रबाह के वेग के अनुरूप 
शक्ति संचय न हो सका एवं बिखर गयी हमारी सारी पूंजी 
हम माग्गंश्रष्ट हुए अंत में पदद्लित भी | प्राकतन काल के डन 
दूरदशयों में महावीर का नाम अग्रगण्यों की गणनां में आ 
चुका है । 


समाज के लिये नया विधान दिया महावोर ने, तत्वचिता 
» के क्रम को स्थिर किया एवं सत्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट 


करने में सफलता आप्त की, तुलना ब युक्ति की सावेभौमिक मद्दा- 
नता का दिग्द्शन कराया तथा व्यवदह्ार व निश्चय (स्वभाव ) 
के पारक्षरिक संबंध का ध्यांन रखते हुये उनको यथा व योग्यता 


( ४ 9) 
बे आवश्यकतानुसार रबीकार करने की पद्धति बतायी। आधु- 
निक (विज्ञान की अद्भुत सफलह्ताएं जहां हमें आज आश्चर्या- 
मिभूत करती हैं वहां भारतीय ज्ञानकोष के जानकार को 
और विशेषकर जैन तत्व विचार-पद्धति से परिचित व्यक्ति को 
लगता है कि श्रनेक विषयों में भारतीय ऋषियों द्वारा जाने गये 
तत्वों का भौतिक संस्करण मात्र है यह आजका पाश्चात्यों का 
प्रयास | ऐसा कट्कर पाश्चात्य उपलब्धियों का परिहास नहीं 
कर रहा हूँ बल्कि भारतीय तत्वचितकों को अगाध शाक्ति का 
यथास्थान उल्लेख मात्र किया है मेने । जहां यंत्रसंभव प्रयोगों का 
आविष्कार करने का भय पाश्चात्यों को है चद्दां तत्व के यथाथ 
स्वरूप का सुक्ष्मानुसंघान करने का महत्व भारतीयों को है इसे 
छिपाया नही जा सकता | आज जितने भी तात्विक वेज्ञानिक 
सत्यों का आविष्कार संभव हुआ है उन सब के बीज मंत्र 
भारतीय ज्ञान कोष मे यथास्थान डब्लिखित हैँं-यह मुक्त कंठ से 
सब पाश्चात्यवासी न स्वीकार करेंतो क्‍या ? कुछ कृतज्ञ वेज्ञानिक 
यह कहते हुए नहीं लजाते कि अधिकांश पाश्चात्य विज्ञान की 
प्ररणाएं, संकेत व मंत्र भारतीयों की देन है । 
हम लोग हमारे ज्ञान को पहुंच को आज॑ समभते नहीं 
इसीलिये संब कुछ वहां से बह कर आता हुआ दिखाई देता है, 
किंतुं तनिक ध्यान देमे पर यह स्पष्ट प्रमाणित द्ो सकता हैं कि 
बहुत कुछ यहाँ से ब॒ढ़ाँ बह्.कर गया है । उन्होंने ज्ञान की कदर 
की, उसे अपनाया, प्रयोग किया एवं' अब उसंको उपयोग के 
लिये चारों ओर बहा रहें हैँ। 6... 


( ५७ ) 


तत्व चिंता का प्रयोग क्रिया से कम महत्व नहीं रग्बता बल्कि 
अनंत गुणा वेशिष्व्य होताहै डसमें । तत्वचिता प्राण है ज्ञान का, 
तो उपयोग काया है उसको-कलेवर (काया) की तुलना में चेंतन 
( प्राण ) का क्या महत्व है यह सामान्य बुद्धि वाला भी समझ 
सकताहै | विचारक वज्ञानिक आइनस्टाईन तत्वचिंतक है। प्रयोग 
क्षेत्र में उनकी पहुँच व रुचि विशेष नहीं ।॥किंतु तत्व की शीध का 
श्रेय जितना उनको है उतना क्या और किसी प्रयोग-कुशल को 
दिया जा सकता है ? शुन्य में से सत्य को खोज निकालना कितने 
लोग कर पाते हैं ? समस्त मानव जाति के इतिद्रृत्त में इनेगिने 
मद्दानुभाव ही तो ऐसा कर पाये हैं । दाँ, इतना हम मानते हें 
कि प्रयोग न किये जाने पर ज्ञान की शोध समाज की 
उन्नति के काम नहीं आती और यों ही व्यथ जाता है यह प्रयास 
संस्क्ृति व विकास की दृष्टि से अंग्रयुक्त तत्व-ज्ञान व्यक्ति तकद्दी 
सीमित रद्द जातां है और उसके प्रसार का प्रसंग नहीं आता, 
न सानवता आगे बढ़ती है। इसलिये जिन महालनुभावषों ने तत्वके 
र्वरूप को समझ कर सममााया, उनको हम अपने व्यछ॒द्वार के 
लिये अधिक महत्व देतें हैँ। सत्य की अपने तक ही सीमित 
रखने वालों की अपेक्षा प्रचारक विज्ञ मानवता के बड़े उडपकारक 
होते हैं। रव के लिये तो तत्व बोध का महत्व उतना दी 
रंदता है पर अग्रचारित तत्वज्ञान से डपकार नहीं होता भोर 
इंपकार का मूल्य बंहुत बड़ा है । 
महावीर अ्चारक कोटि के क्वचिंतक थे एवं उनके अचार 
के फल स्वरूप तत्वबचिता की जा घारा बंह निकली उसी का 


कं 


( है ) 


परिणाम हुआ भारतीय संस्क्रति के जेन रूपमें, जिसका जिक्र हम 
ग्राज कर रहेहेँ | जेन संस्क्रति भारतीय संसक्ृति का हो एक आऔ। 
है यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता । विदेशी इस्लाम व्‌ 
ईसाई धर्मो के आगमन के कारण कुछ लोग अपनी सकीणरवृत्ति 
का परिचय दे इस एकत्व को भूल बेठते हैं. । हिन्दू शब्द धघमे, 
का विशेषण न दोकर राजनेतिक व भौगोलिक विशेषता का 


 ओतक है। उसे धरम के दायरे में घसीटने का प्रयत्न करने वाले 


गाज जलन... 


ईसाई, जिनकी नीति ही सदा से रह्दी कि भारतीय संरुकृति के 
टुकड़े कर उसमें आपसी कलटद्ट के बीज बोये जांया। और आज 
इसी का परिणाम है कि इस देश कौ संस्कृति में आपस का 
पाथक्य ब्रहुत बढ गया है। दाशनिक ज्षेत्र में विशेशियों के 
आगमन के पूवे वाद विवाद द्वारा सिद्धान्त निर्णय के बड़े २ 
प्रसज्ञ आते थे किन्तु समाज के जीवन में आज्ञ का सा कालुष्य 
ब कलह न था । इने गिने मूर्खों द्वारा रचित दो चार ह्वेष भरे 
श्लोकों अथवा अन्थों के उल्लेख मात्र से में यह स्वीकार करने 
को तैयार नहीं कि समाज के दैनिक जीवनमें बड़ा भारी पार्थक्य 
रहा होगा। यहप्रश्न आज विचारणीय है कि जेन अपने आपको 
हिंदू सस्क्ृति से प्रथक मानें या सम्मिलित ?,हिंदू शब्द भारतीय 
संस्कृति को स्वीकार करने वाले प्रत्येक ब्यक्ति का डदबोधन 
कराने में समथ दे | हां, जहां, धर्म या व्यवहार का अश्न आता. 
दो वहां ओेन व शेव व वेष्णब आदि का पृश्चक २ जिक्र किया 
सकता है ( बद्द भी इस अनेक्यूता से भरे हुए बाताबरण के 
प्रिस्कृत न हो जाने तक ही) 


( ७ ) 

वेद, जैन संस्कृति को अभीष्ट हैं एयं जैन,इस काल-य्रुग के 
अपने आदि बुद्ध के नाम के साथ वेदों के निर्माण की कथा को 
सम्मिलित करते हैं। जेन आगमों ने वेदों को प्रमाण माना है 
और फिर जेन तो संसार का से श्रेष्ठ समन्‍्वयकारी दाशेंनिक 
सिद्धांत प्रस्तुत करने वालों में सब प्रथम थे, तब कैसे कद्दा या 
माना जा सकता है कि वे अपने आपको हिंदू ससकृृति से प्रथक 
सानेंगे | तीन सहस्र बर्ष पूजे, संकी णंता को देख, समाज विधान 
को सुधारने का प्रयास करने के कारण जेन प्रथक मान लिये 
जांय यह क्योंकर सम्भव है ? राजनीति व देश के नागरिक के 
नाते सब भारतीय हैं | दार्शनिक विकाश सिद्धान्त के नाते कोई 
शैब है, कोई बोद्ध तो कोई जेन । 

इस प्रथकत्व का भो जो कारण है वह महावीर के डपदेशों 
से स्पष्ट है। जाति भेद के कारण भारतीय शुश्र गगन में कालिमा 
व कलड्ूु के जो बादल उमडने लगे थे उन्‍हें देख कर सर्व श्रथम 
उनका हृदय विरक्त हुआ एवं उन्होंने यह डउद्धोषणा की कि 
प्रत्येक मनुष्य समान है ! जाति भेद से कोई मानव अमानव 
नही| हे! जाता ओर न ऊँच नीच होता है। उन्होंने ही जाति भेद॑ 
के महाकाल को नष्ट करने के लिये ये अश्नभेदी वाक्य कह्दे थे 
कि “कम से बआक्षण छ क्षत्रिय या शुद्र होता है, जन्म से नहीं” 
अर्थात्‌ जिसके जीवन को धारा जिस श्रेणी की भावनाओं या 
व्यवहार की ओर से बहती दा वह उस कम व उस -भाव के 
कारण तदू जाति का कहा जा खकता दे ओर बेसा कम या 
भाव परिवतेन करते द्वी जाति का बदल जाता अनिवायें है । 


( ८ ) 

सचमुच जाति भेद को अस्थीकार करने का सबसे ठोस प्रयास 
थो यह | तत्कांलीन क्रिया कांड प्रधान धर्मों के अचारकों ने 
जाति के इस पूर्वमान्य परिवर्तेत को अत्यन्त ठुरलंघनीय बना 
दिया था ऐवं समाज में क्रमशः एक दूसरे का शोषण करने कौ 
वृत्ति बढ़ चलीं थी महावीर आये इसको नष्ट करने | जेन अनु- 
श्रति के अनुसार जैनों ने किसी निकट के भ्राग्णेतिहासिक युग में 
वेदों के अथ्थ विद्रेपीकरण के कारण व्यवह्यारिक जीवन में 
आयी हुई अद्विंसात्मक-वृ त्तियों से संबंध विच्छेद कर लिया 
किंतु वेदों को कभी सवथा अंस्बीकृत नहीं किया । 





भारतीय संस्कृति के अन्य अंगों के साथ जैन अंग के पार- 
स्परिक संबंध के विषय में इतना कुछ कहने का प्रसक्गभ- इसीलिये 
आयाद कि इस ओर की भूल. भरी धारणांओंके कारण आपसी 
मतभेद अत्यन्त कठोर द्वो गया है एवं.जिसका दूरीकरण आज ' 
अत्यन्त अपेक्षित है। जैनों में .जातिगत संकीर्णता आने. का. 
कारण हैःउन में निजी जाति भावना के विष का श्रचार्ग-आज 
जैन स्वयं अपने आपको एक ;थक जाति मानने लग गये हैं 
ओर जो धरम सब जातियों के लिये खुला था डसे आज वे अपनी 
पूँजी. समभते हैँ। उनकी यद्द आंत धारणा उनके पतन का 
पसर्वपिरि कारण है। 
मद्दावी र ने अयुकत व्येवद्दारिंक भेद भावनाओं को कभो 
स्थान नहीं दिया । उनके पास ब्राह्मण और शुद्र समान भांव से 
थाते एवं अपनी शंकाओं व बद्आंतियों का निराकरण करते ! 











ह कु: 7) 


 शैब शक्तादि समुदायों में यज्ञादि क्रियाकांड. के बहाने पशु... 
आदि प्राणियों की नृशंस हत्या की परिपाटी वेदों की दुद्दाई« के 
साथ खूब जोरों से चल पड़ी थी एवं ढोंग व धोखे का बोलबाला 
था | महावीर ने विरोध किया कि वेदों के कुत्सित अथ करने 
की यह धारणा अयुक्त है तथा प्राणशवध की अपेक्षा प्राण रक्षासे 
द्वार द्वारा पाये जाने वाले अपने दुख के साथ डसकी तुलना करो 
यदि दुख अपने को अंग्रिय लगता हैं तो दूसरे को केसे रुचिकेर 
होगा ? आज तुम्हारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, तुम दूसरे को 
दुंख दे सकते द्वो कल दूसरे की बारी होगी तब तुम ऐसे 
ठयवहार की वांछ७नहीं कर सकोगे। 


उनका यह अहिंसा उद्घोष गूज उठा दिग्दिगंत में एवं 

कांप डठी पाप की काया, लड़खड़ाये उस के पेर,ओर मधावियों 
का समूह टोलियाँ बॉधकर सुनने आया उनका यह प्रवचन | 
प्रतारणा के स्थान पर कुद्रों को भी सम्रद्धों व जच्चों के समक्ष 
बेठने का अवसर मिला, मुर्ध हो गये लोग | पर र्वा्े एवं* 
लिप्सा जिनके जीवन की माला थी वे यों हार मानने वाले न 
थे। ककश शब्दों में महावीर के सिद्धान्तों की आलोचना. कौ. 
गयी, बहाने बना बना दोषारोप किया गया किंतु सत्य व 
अंतर त्याग की भावनाओंसे जिसको गढा गया हो वह यों उखड 
कैसे सकता था ? विक्षब्ध हो स्वार्थी लोग महाबीर के अनुया- 

यियों को अनिश्बर वादी, नास्तिक अवेदिक कह कर पुकारने 


( (० )9 

लगे | दुख है कि पराधीनता की बेड़ी न पड़ जाने तक उन 

ह आँति विलुप्त नहीं हुई | पराधीन होने के बाद तो क्‍या 
वे किसी को कुछ कहते और क्या दोषारोप करते सब कुछ वे 
लुटा दिया गया, फिर भरी जेंनों के प्रति स्वाथियों के मुख 
कभी कोई गुणोद्गार नहीं निकल पाये | रा 

जैन संस्कृति का मूलाघार अहिंसा है, किंतु इसका अथ यह 
था कि उन्होंने कायरता को अपनाया । अहिंसा शक्तिमान का 
कम है-ज्ञिसके भाव शुद्ध व विचार हरृढ़ हों उसे अहिंसा पालन 
का अंधिकारहै एवं ऐसे व्यक्ति में ही अद्ठिंसा पालन की योग्यता 
आती है । व्यवहार में क्रम से अपनी भाव शुद्धि के अनुसार 
किस तरह से किस कोटि क्री. अहिंसा का प्रुल्न क्योंकर कर 
सकताहै मनुष्य इसका विधान भाव साहित्य के सन्मुख महद्दावीर 
की बड़ी भारी देन है | व्यवहार के जीवन में अपनी२ परिस्थिति 
व योग्यतानुसार अहिंसा का तभी पालन होसकताहे जब अपने२ 
स्तर पर दृढता के साथ व्यक्ति खड़ा हो सके व अपनी योग्यता : 
ओर पहुंच का उसे भान हो । अयोग्य की अद्दविंसा का नाम : 
कायरता है | महावीर के शब्दों में दृढ़ता व सत्यता थी तभी : 
समभदार कोटि के मनुष्यों ने इसे बहुत अपनाया एवं साथ २ ; 
अपनाया वीरों ने और क्रेमश: सभो वर्गों में जैन सिद्धांत का. 
प्रचार हुआ । आज कतिपय अनभिज्ञ व्यक्ति यह कहते नहीं - 


लजाते कि अद्दिसा प्रचार द्वारा ही भारतीयों की कायरता बढ़ी _ 
एवं वे अकमंण्य बन गये वस्तुस्थिति वास्तव में इसके ठीक : 
विपरीत थी । मनुष्य को मनुष्य न मानकर उस पर अनाचार 
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अत्याचार करने की प्रवृत्ति के धामिक व्यवहार में आने के 
कारण ही भारतीय शक्ति सामथ्य को विदाई मित्नी । अहिंसा 
को हाथ कभी कायरता या अत्याचार बढ़ाने में रहा हे 
यह मानने को कोई भी संयत तेयार नहीं हो सकता, जैन संस्कृति 
के वास्तव में विरोधी थे जाति भेद के प्रष्ठ-पोशक और आज भी 
. उनका विचार काठिन्य विलुप्त नहीं हो सका है, मध्य युग के जैन 
इस विरोध से घबड़ा उठे और अपने आपके जाति की जझ्जीरों में 
बांधकर बचने की सोची, विदेशियों के सामने तो उनकी यह 
. सतकंता किसी ह॒द तक ठीक थी ( क्‍्यों|क वे अकेले पड़ गये एबं 
रक्ता का और कोई सुन्दर उप|य न सोच सके ) किंतु आज यह भूल 
ही इस .संस्क्ृति का काल बन रही है, एवं न सभलने पर शायद 
ग्रास कर जायगी । 


समय की आवश्यकता,के अनुसार दिये गये महावीर के दो 
मुख्य ताल्विके व उयवहारिक उपदेशों का संक्षिप्त परिचय दिया जा 
: चुका है| व्ययहार-जीवन के लिये तो यह उपदेश स्तामयिंक व 
: सर्वोत्तिम था। इससे उत्तम व्यवहार नीति की इन दो सव्े श्रेष्ठ 
मानवीय भावों का मिलाने के लिये व्यवस्था आज तक कोई 
महानुभाव न कर सका | सहिष्णुता व भद्गता की, भारतीय संस्कृति 


४७००७ 


- ने मानवता को यह अत्यन्त मूल्यवान. सेंट दी है, और इनके 


'तंकषर तप ता वह --ेधतातकतावार कप तपाक्षा ७ ताक मैट परत की 2७०7 


एकीकरण का सर्वे प्रथम प्रयत्न करने वाले, ऐतिहासिक युग के 
महाबीर थे। आज मानवता उद्आंत हो द्रुत गति के साथ 
अनिश्चित पथ की ओर गमन कर रही है; सुपथ निर्देश करते समय 


हक | 
इस युग के प्रधान महानुभाव ने भी इन्हीं मंत्रों का संदेश दिया 
है । इख देश के लिये इन दो अवृत्तियों का अनुगमन जिस तरह से. 
अनिवाये है उसी तरह समस्त मानव जाति के विक्रास की कुद्नी 


भी इन दो गुणों को धारण करने पर ही उपलब्ध हो सकती है यह “ 
निस्संदेह दे । 


महावीर का व्यवहार के लिये तीसरा उत्तम उपदेश था 
“तिरथंक प्रवृत्तियों से अपने आपको मानव, बचाये? । भद्र जीवन 
के लिये आवश्यक' कत्तव्यों व ज्ञान विज्ञान कला कोशल आदि 
विकास सुखी चेड्ाओं के परे की सभी प्रवृत्तियां उन्होंने अस्वीकृत 
कीं । “ निरुद्देश्य, समय ब शक्ति का अउव्यय करने के समान कोई 
महापाप नहीं है । एवं उद्देश्य की सार्थकता होती हे, ज्ञान की 
उपलब्धि में, सेवा में, दया में व जीवन को सौम्य बनाने में, 
निरथेक किसी को दुख देना या अपने मनोरज्ञन मात्र के लिये 
किसी को हानि पहुँचाना सभ्य को शोभा नहीं देते ” | अपनी 
बुद्धि कौशल का उपयोग कर शक्तियों को प्राप्त करने के मागे में 
रुकाबट नहीं खड़ी की गयी-इस विधान द्वारा, किंतु इस उपदेश 
द्वारा निरुद्धिष्ट पथ पर गमन करने की अवांछनीय धारा के प्रवाह 
को रोका गया। महावीर ने कहा कि उद्देश्य की उपयोगिता व 
सत्यता के लिये समतुलन ( मेधा ) कीं आवश्यकता हे। प्रत्येक 
परिस्थिति, प्रसड्ग या संथोग में व्यक्ति का कर्तव्य है कि विवेक का 
सहारा लें, उचिंत अनुचित का वर्गीकरण करे एवं तद संयोग में जो 
अपेक्षाकृत उचित हों व दूसरों के लिये हानिकारक न हो उसको 
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उपादेय बनावे । इंस “तुलना”, का प्रयोगकर मानव क्रमशः, विवेक़ 
के, एक के बाद एक शिखर पर आरोहश करने की शक्ति व योस्यता 
पाता है, एवं उसके जीवन में भद्ग॒ता का प्रसार सचमुच साथक 
गी उठता, है | अपेक्षाकृत बुरा या भल्ना-कुछ बुरा था कुछ भल/- 
संयोग प्रत्येक भंवात्ति के समय उपस्थित होता ही. है | इतना सा. 
ध्यान रखले मानव कि अपनी, भ्रावनाओं को समझा कर ढल्लाव की. 
ओर न जाकर चढ़ाव, की ओर चल पड़े तो फिर कोई बाधा नहीं-- 
किसी भी रुकावट को वह अतिक्रम करने, की चमता रख श्कृताहे:। 


महावीर ने संदा वस्तु के निरपेक्ष-सापेत्ष स्वरूप को उसका 
सच्चा स्वरूप माना एवं यह कहा कि वस्तु का सापेक्ष स्वरूप भी 
निरपेज्ष के साथ २ समझने की चौज है-निरपेक्ष व सापेक्ष मिल 
कर ही वस्तु का सम्पूर्ण परिचय बनता हे । निरपेक्ष में जहां स्व 
ही वस्तु का सत्य है वहां सापेक्ष में पर के उपयोग व सम्बन्ध का 
दिग्दशन होता है। थों तो निरपेक्त स्वरूप ही वस्तु का स्वभाव व्यक्त 
करता है किंतु सापेत्ञ के बिना उसके गुणों का प्रकटीकरण नहीं 
होता, अतः वस्तु प्रायः निष्कारण ही रह जाती है। दूसरों ओर, 
केवल सापेक्ष को ही हम वस्तु का सच्चा स्व॒रूप मानलें, एवं निरपेक्ष 
स्वभाव कौ, स्वेथा उपेक्षा करें तो वस्तु के अस्तित्व तक में सन्देह 
किया. जा ' संकता है। सापेक्ष तो दूसरों के सम्बन्ध से खिलने वाले 
स्वरूप का नाम॑ है, अतः सापेक्ष उस सम्बन्ध तक ही विद्यमान 
( दूसरे पदाथ न हों तो वस्तु का, परिचय ही! न मिल सके ) 
स्तु की अपेक्ता से वस्तु का स्वरूप मिन्‍न २ रूप में भासित 
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होता है वह सब सापेक्ष है, अनेक वार ता ये भिन्‍न रूप एकदूसरे 
से इतने प्रथक दिखायी देते हैं मानों ये एक वस्तु के स्वरूप ही न 
हों। उस खड्डला को सापेक्ष तो बनाये रख नहीं सकता, क्योंकि वह 
संबंध परिवत्तन के साथ बदल जाता है, उस अआड्ला को कोई रख 

सकता है त निरपेज्ञष स्वरूप, जो अनेक सम्जन्धों के परिवतंन कें 
समय भी एक रूप में विद्यमान रहता हे। उदाहरण के लिखे 
“मानव” पदार्थ को लें तो हमें यह विदित होता है कि भिन्‍न २ 
समाज व देश आदि की दृष्टि से एक मानव के अनेक परिचय 
बोते हैं-प्राम, देश, जाति, व्यवह।र आदि सम्बन्ध की अपेक्षा से 
कहीं का निवासी, किसी का सहोदर मित्र, पिता, माता, शासक 
आदि और न जाने कितने सम्बन्धों की अपेक्षा से वह क्‍या क्‍या 
'हो सकता हे-कितु इतना पाथ्थेक्श्र होने पर भी वह “ वही मानव ”? 
है वही व्यक्ति है । उस व्यक्ति विशेष का पता लगाने के लिये एक २ 
सम्बन्ध अपेक्षा को प्रथक प्रथक लिया जाय तो किप्ती काल में भी , 
व्यक्ति को खोज़ निकालना सम्भव नहीं हो सकता। उन सभी 
सम्बन्धों मेँ'एक अविरल धारा के रूप में प्रवाहित होने बाले उसके, 
मानवच्त्व को भय दे कि उसके व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। 
विशेष संयोगों के .नाश के साथ २ वे पृथक २ सम्बन्ध नष्ट हो 
/ सकते हैं पर व्यक्तित्व ज़ीवित रहता है । अतः मानव के दोवों धर्म 
पेज्ञ-सापेत्ष-मिलाकर ही व्यक्ति (अतः पदार्थ का) का परिचय 









जितने सूक्ष्म स्वरूप का परिचय पाता द्वो उतने दी सूच्म बंध 
व्‌ अन्तरधारा की जाँच करने की आवश्यकता होती हट इसी कं 
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मानव को जब चेतन के रूप में समभने का असक्भ आता है तो 
उसके सम्बन्ध धर्मों के लिये उतने ही सूच्रम स्कंध व अर की 
गहराई में उतरता अनिवाय 'है। इस तरह क्रमशः अंतरक्ञ'से 
अंतरद्भ तत्व की शोध की जा सकती है और सापेक्ष निरपेक्ष द्वारा 
वह शोध परिपूरं होती हे । द 


.. महावीर के इस विवेचन ने एकांतवादं के प्रष्टपोषकों को सिहरा 
दिया, निरुत्तर हो ही चुके वे पर व्यर्थ का बकवाद सदा करते रहे । 
आज वेज्ञानिक आइनस्टाइन ने संसार की आंखें कम से कम 
सापेक्ष स्वरूप के वित्य में तो खोल दी हैं एवं विरोधियों को 
निरुत्तर कर दिया है। किप्ती भी वस्तु का सांयोगिक संबंध को 
लेकर पाया जाने वाला परिचय न स्थिर होताहै न पूर और गहराई 
से देखा जाय तो यह ज्ञात हो सकता हे कि तदरूप में भी उसके 
अन्य संयोगों के अनुसार अन्य परिचय विद्यमान रहते हैं ये अन्य 
भिन्न २ परिचय, प्रसंग या उपयोगानुसार प्रधान व गौण हुआ 
करते हैं आज इस सत्य के आधार से समस्त विज्ञान का _अविष्य 
उज्बल हो चुका है पर यह धारणा यरोप की नहीं है, दे भारत की । 
सबे अ्रथम भारत की । भारत ने इस तात्विक निर्णय का आविष्कार 
किया/था तभी उनका न्याय संसार में संबो त्तम है । 


निरपेत्र सापेज्ञ को स्वाभाविक शब्दों में समभाने के लिये. 


महावीर ने कंहा कि द्र्व् _गुण व पयाय युक्त दे केवल गुण अथवा 
केबल पर्याप्त से संत्य का दिग्दशैन नहीं होता, दोनों मिल कर ही 
द्रव्य का पूणं परिचय कराते हैं । एक को बिदा देने से दूसरे का 
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स्वतः नाश हो सकता है, अत्तः द्रव्य भी विलुप्त हो जाता है.। किल्तु, 
द्ृषब्य नाशमान नहीं है द्रव्य अपने स्वरूप से अनिश्वर है, उसके: 
संबंध ( सापत्त ) स्वरूप का अनंत वार भी नाश क्यों न हो गुण: 
का नाश नहीं हीता । द्रव्य में ये तीन धर्म सदा सर्बंदा ब्रिययमान, 


को कैट, कह. धर, 


रहते हैं उपपत्ति, स्थिति व॑ व्यय | द्रव्यत्व॒की अविरल घाय है । 
प्रवाहित करने के लिये अथवा प्रमाणित करने के लिये ये तीनों 
अनिवाय हैं। समय के प्रवाह के साथ, पदार्थ का अस्तित्व कहता. 


3 #क 


है कि “बह” मी बड़े अस्तित्व कार्य से ( क्रिया से ) अमाणित 
होता हे, निश्चेष्ट रहने से नहीं | कहीं भी कभी भी, कोई पदार्स न्‍ 


हं | ४१6 


निश्चेष्ट हुआ विलोप हुआ-सापेक्ष्‌ संबंधों के नाश का. 
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भी यही कारण है, निश्चेष्टता अकर्मण्यता सब कुछ के नाश का 
४ मंत्र है। कर्मश्यता जीवन है एवं प्रवाह के समान, है, उसप्रवाह 


लॉक ५४% हक अं कि #। का /!] ७७... को! हक ज्पत्ति पक संयों बढ हीए 00:208/ :. 


-संयोगानुंसार उत्पत्ति, संयोगानुसार वस्तु के 
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न विशैष है! 
की ष तक स्थिति एवं क्रमशः उसका व्यय . 
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. साथ चलता रहता है। इन तीनों क्रमों के अनिरुद्ध प्रवाह से 
_ पदा्थ जोचित है। कद्टीं किसी भी कम को अनियमित किया 
' ज्ञाय अथवा तोड़ा जाय तो उस द्रव्य का प्रवाह (ज्नीवन ). 
लड़खड़ा जाता है एवं विध्वंश लीला सी डपश्थिति हो जातो है, 
महावीर के इस उपदेश में कितना गुढ रहस्य है इसे आज के 
वेज्ञानिक अल्पांश में समझ कर या उसका प्रयोग कर अपने 
आपको कितना शक्तिशाली मान रहे हैं यह विज्ञों से अविदित 
नहीं है । 


सापेक्ष निरपेक्ष सभी अकार के तत्त्वों के रहस्यों का स्पष्टी- 
करण जेसा महावीर ने कहा है उसकी व्याख्या करने बेठे' तो 
प्रन्थ पर ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। पर विस्तार भय से हमें 
अपने घिचरण ,को संक्षिप्त करना पडरहा है | अतः हम डउपरोक्त 
क्रम से उल्लेख मात्र करते हुये अग्रसर होते हैँ । 


संसार के रघरूप को समभने के लिये मद्दावीर ने द्रव्यक्ष्व 

की परिभाषा जब उत्पाद, भोव्य ब व्यय में की तो विद्रोही 
उत्तेजित हो उठे, पर इस अक्राट्य य॒क्ति के सामने किसी के 
पास कोई उत्तर न था। उन्होंने समभाना शुरू किया कि जिस 
दाथ को द्वव्य मानने की ओर अग्रसर होना हो, सब अथम 

। ओर स॒र्वोन्त मे यही देखना है कि यह क्रम कहीं टूटता तो नहीं 
है ? उत्पत्ति के साथ २ ज्यय को स्वीकार किये बिना संत्य की 
स्थापना नहीं डोती ( अन्यथा उ्त्पक्ति निरथक व निष्कारण 
अतः: असूय हो जाती है ) एवं सबेदा स्थिति को एकान्त रूप 
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से मान लिया जाय तो प्रवाह के निरुद्ध हो जाने के कारण 
पदाभ्व को जीवित रखन भी संदेदजनक दो जाता है। यदि 
निष्कारणी स्थिति का कोई प्रमाण नहीं एवं अअ्रमाणित सत्य को 
मान लेने से समस्त सत्यों का गला घुटता दै। वैदिक धर्मों 
साकार रूप से इन तीन सत्यों को ( स्थूल रूप से ) स्वीकार कर 
ही तो लिया और बाद में त्रह्मा,विष्णु व मद्देशाकार में इन परम 
सत्यों को तत्त्व का सर्वोपरि माना। भारतीय संस्कृति ने इस 
चरम सत्य को प्रकट कर मानों अभेद्य तत्व का पटाक्षेप किया 
ओर समस्त मानत्र जाति का मुब्ब आलोकित कर दिया । 


महावीर आगे बढ़े, उन्होंने सूक्ष्म रूप से इस मूत्त मन्त्र का 
प्रयोग कर द्रव्यों को संख्या नि्णेय करने को ठानी । चेतन द्रव्य 
सववे प्रधान सर्व बिद्ति एवं सत्र प्रथम है। चेतन एक नहीं हैं, 
अनेक हैं, एक ज्ञेसे अनेक हैं पर सब मिलकर एक (ही ) नहीं | 
काये, कारण व परिणाम भि”न हैं, भांवना व चेष्टा में भिन्न हैं, 
संयोगों के प्रभाव भिन्न हैं, रुचि व प्रवृत्ति भिन्‍न हैं, उत्पत्ति 
स्थिति व व्यय भी भिन्न हैं तो एक क्‍्योंकर माना जाय-चेतंनों 
को | सब कुछ एक ही हो तो भिन्‍नत्व दिखाई देने का कोई 
कारण नहों | सत्य का स्वरूप अप्राप्य है, अथवा असेद्य है, 
अथवा यह सब एंक वृहत्‌ चेतन की साया है-ऐसा कह कर तों 
सत्य के मूल स्वरूप को टालते का प्रयत्न करना है । सामान्य 
बुद्धि के लिये ईश्वर चेतन द्वी समझने की वस्तु है, अनेक चेतन 
के तत्त्व को थोड़े से व्यक्ति हृदयज्ञम कर सकते हैं-ऐसा सानकर 
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एक चेतन की कल्पना करना कुच्र समय के लिये भले दी युक्त 
युक्त है, परन्तु सत्य को आवरित करने का यह क्रम मरद्दाबीर 
की दृष्टि में उचित नहीं लगा । पारतन्त््य से विभुक्त हे।ज्ञान 
व सत्य से अपने आपको आलोकित करने वाले आत्मा सचमुच 
एक सदृश है, अतः एक रूप मानने में कोई बाधा नहीं-यह 
सापेक्ष सत्य स्वोकार करने में क्षण भर के लिये कोई बुराई 
नही हेती, पर चेतन के एक्रीकरण का प्रयत्न युक्ति युक्त नहीं 
क॒द्दा जा सकता | सत्य को . सुव्यवस्था से घसीट कर मानों 
विल्लृड्ललता व निरंकुशता की ओर ले जाया जाता है इस तरह । 
_ व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर उस पर सारा आरोप लावने की 
प्रचेष्ठा, स्वतन्त्रता के पुजारों मद्गावोर के लिये अमान्य थी। 
उन्होंने व्यापक भाव से बन्धन मुक्त ( अन्य द्वव्यों के पारतन्त्य 
से शुद्ध ) आत्माओं को ईश्वर सानने को गाथा को स्वीकार 
किया, पर कभो चेतन द्रव्य को एक में मिलाकर नष्ट करने पर 
उतारू न हुवे वे । इस असत्य को स्वीकार करने से श्रवाह के 
 त्रयी मन्त्र का कोई महत्व नद्वीं रहता एवं इस न्रयो से भिन्‍न 
, रखकर किसी पदार्थ को प्रमाणित करना नितांत अ्रमात्मक है- 
यह कोई भी मनीषी अमान्य नहीं कर सकता | 


अंतर भावनाओं में कारण विशेष वश व्यक्ति ईश्वर की 
. कल्पना रुचिकर लगती हे। तो बुरी "बात न्वहीं, पर खत्य को 
सर्वेथा इस आधार पर स्थापित करते ही उसका बहुत विशाल 
एवं फवित्र भाग निराबरित नहीं हो सकता । कभी किसी ने 


( ५० ) 
व्यक्ति रूप ईश्वर को चरम चक्षु से नहीं देखा। निष्कारण 
या ज्ञान चक्लु अनुत्पन्न पर सदा स्थिर रहने वाले ईश्वर को इस 
प्रकार तत्व का गला घोंटकर मानने की पद्धति मनीषियों के मन 
को सचमुच प्रकाशित न कर सकी-किसी काल में भी | _ 


भाषोह्ग में चाहे कोई कितना ही ईश्वर को क्‍्योंन 
स्वीकार करे पर सत्य की स्थापना उस आधार पर नहीं को 
जा सकी कभी | “सत्य” सवदा एकाकार है, निश्चल है, सब 
व्याप्त है, बाधा बंधन हवीन है. अमर, है-यह कोई भी अमात्य 
नहीं करता | पर उसी सत्य को हृदयंगम कर यदा कदा उसके 
सबे व्यापी: रूप को देख कोई मेघावी उसको व्यत्तित्व का बाना 
पहना दे तो वह सचमुच व्यक्ति नहीं ब्रन जाता । सत्य ईश्वर है 
यह सभी मानते हैं, महावीर ने भो माना पर उसे हाथ पेर हाड 
मांस या आकार धारण करने वाला व्यक्ति नही माना | विचार 
के तारापथ पर गमन्‌ करने वाले मनीषियों से अधिद्त नहीं है 
कि ईश्वर तो सभी नियमों सें, स्थानों में, काज् में परिष्याप्त 
रहने वाले प्रवाह का ही का दूसरा नास मात्र है। यह नियमित 
अव्याबाध अप्ररिमेय शक्ति संपन्‍न महाप्रधाह सब महान है, ' 
इस के रोक की कत्पना सहज नहीं, सचमुच यही ईश्वर है-अवाह ' 
के तीनों प्रधान स्वरूपों को लेकर मिन्‍न २ दाशनिक पद्धूतियों का 
अलनुगमन करने वाले समूहों को उत्थान पथ की आदि में बढ़ा 
सहारा मिला एवं बड़े विशाल साहित्य की रचना हुई । महावीर ने _ 
कैया तो केवल इतना ही कि बुद्धि गम्य बनाने के लिये 











( २१ ) 

इश्वर को साकार मानकर भी व्यक्तित्व का चोला पहनाने से विचार 
चारा उद्आंत हो विषपध गन कर सकती है। इंश्वर रूप से तीनों 
शक्तियां स्व्यापी हैं व निरंतर प्रवाहित होती हैं-सब पदाथे में 
सब काल में, अतः यही ईश्वर है एवं सवंत्र विद्यमान हे । 

ईश्वर व्यक्ति की विरोध था महावीर के शब्दों में ईश्वर शक्ति 
या इंश्वर आत्माओं का नहीं, अतः महावीर के सिद्धांत को 
अनिश्वरवादी कहना भूल व आंतिपूर दे । |; 


चेतन को इस तरह अविनश्वर व प्रथक २ मानकर सत्य पथ 
पर चलने की आवश्यकता व तद्‌ हेतु प्रयत्त की अपेक्षा पर जोर 
दिया' गया । एक ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ने से अकमेण्यता , 
ही बढ़ी इस देश में | जहां महावीर ने यही कहा कि पुरुषाथे की 
परम आवश्यकता है, किसी के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होता, 
अपने आप अयक्न करने से आलोक की प्राप्ति साथेक हो सकतीं है- 
अन्यथा नहीं । अयल्न करने से ही पूर्वकृत भावों व कार्यों के 
परिणामों का उच्छेद किया जा सकता है एवं रुचिकर परिस्थितियों 
च अंधकार अज्ञानता से त्राण पाया जा सकता हे । किसी. अन्य 
ईश्वर की कोई शक्ति नहीं कि किसी को बुरे या भले से बचाले- 
यदि ईश्वर व्यक्ति के हाथ में बुरे या भले परिणामों को बदल . 
सकने की सत्ता दे दी जाय थो उचित अनुचित के नियम का भह्ल . 
होता ट्वे-्यह जबाब था महावीर का अकमेण्य बनाने वाले' साकार 
इश्वरवादी सिद्धांत के सामने । जब कार्यों "का परिणाम अन्य 
व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो तो सामान्य चेतन व्यथे को कष्टकारी 





ी 
( र२ ) 
सुपथ पर क्यों चले । आमोद प्रमोद के सुगम मार्ग को परित्याग 
करने की प्रेरणा पराश्रयी होने से कभी नहीं मिल सकती । 
संसार के किसी भी दाशेनिक सिद्धांत ने महावीर की तरह 
सर्वथा युक्ति के आधार पर अपनी तत्त्व व्याख्या को स्थिर रखने 
में सफलता नहीं पाई । बिना युक्ति युक्त कारण के महावीर कभी 
चेतन को पराधीन या सखाधीन बनाने को उद्यत न हो सके, तभी 
उनका चेतन दूसरे के हस्तक्षेप से सबंथा विमुक्त रहा | अपने भावों 
व कार्यों के अनुरूप काल के अनवरत प्रवाही पथ पर चेतन की 
सदा अव्याबाध गति से अग्रपर होते माना उन्होंने। संयोग व 
परिस्थियों के दबाव में दबे रहने तक चेतन की पर प्रभाव से मुक्ति 
कहां ? एवं भावों व कार्यों की सुपंस्‍्कृते कहां ? संयोग व 
परिस्थितियों के बीच खड़े रहकर, कारण व कार्य के क्रमशः सूक्ष्म 
संबंध का बोध प्रोप्त कर, अयुक्त परिणामी कार्यों से मुक्त होते हुए 
भाव जगत्‌ में प्रवेश कर, उसी तरह क्रमशः अयुक्त भावों का 
प्रज्ञालन करने से ज्ञान की शोभा अंतर में निखरती है, अज्ञान का 
अंधकार तिरोभूत होजाता है एवं आत्मा पर के सहारे नहीं रहता 
वल्कि अपने स्वातन्त्रय को व्यक्त कर निश्चित आलोक पथ पर 
अग्रसर होता है । इस यात्रा में किसी की सहायता की अपेक्षा 
नहीं किसी के इस्तध्षेप की सम्भावना नहीं-अपने_ स्वत्त्व 
ब साधना के सद्दारे अप्रगति करने में सवेथा स्व॒तन्त्र है आत्मा । 
बन्धन व बाधा अपनी अज्ञानमयी निष्चेष्टता की द्वोती है या. 
हो सकती है और डसे दूर करने से ऋमानुसार आलोक पथ पर 
जाने की योग्यता आती है । 


( रे३े ) 


सूक्ष्मतम (चक्ु अग्राह्म। देह को घारण कएने बाते (चेतन) 
जीव शारीरिक सुख दुख के स्वरूप को भी समझ नहों पाते और 
अधिक तो क्या समर्के | जड़ के पांच गुणों की शरीर में 
अभिव्यक्ति हुये बिना विचारशक्ति का पूर्ण विकास सम्भव 
नहीं ओर यह परिपूर्णता म्रानवाकार में हो सिद्ध द्वोती है। 
अतः मानव देह धारण न करने तक तो यों ही संयोगानुसार 
पर्यटन करने को बाध्य होना पड़ता है चेतन को । सानव-पशु 
अवस्था भी प्रायः: ऐसी सी ही बीतती है, कोई परिवतन नहीं, 
क्योंकि मस्तिष्क की शक्तियों का प्रयोग न कर द्वाथ पर हाथ 
धरे बठने वाले को पशु कोटि से उच्च नहीं माना मद्दावीर ने । 
काय के कारण का पूर्वाचमान कर ०वं डचित अनुचित का 
वर्गीकरण कर, डचित का भरहण व अनुचित के परित्याग का 
उपदेश दिया उन्होंने | यद्द उनका साधना मार्ग था, जिसमें सब 
प्रथम निरथक प्रवृत्तियों का त्याग एवं अन्य जीवों को यथासाध्य 
अपनी तरह सुखी करने की कामना बड़ी बनकर शबख्ाधक के 
समस्त व्यवहार को सोम्य बनाये रखती । 
अपने जीवन को ज्यों २ पराश्रयी सुख्रों से परे करने में _ 
समथ हो त्यों २ मानव, सामान्य व्यवहार से .डठता जाय एवं 
-भाव विकास के साथ २ प्रवृत्ति द्वारा औरों को युक्त पथ पर ले _ 
जाते का अयत्न. करे | इस तरह एक २ व्यक्ति अपना साधना 
काल ब्यतिक्रम कर साध्य ज्ञान व स्वातन्त्रय की उपलब्धि को 
साथक बना सकता है | इसके विपरीत चल्॒कैर कोई भी कभी भी 
सत्य क द्ग्दिशन नहीं कर सकता तथा न कोई सत्पथ पर चलने 


, ( +२४ ) 


का अन्य भागे है। यह क्रम सदा सवंदा अब्यावाध है, न शव 
क्रम में चेतन का अन्त है, न संसार का | न कभी ग्ल्य होश 
सब कुछ विलीन हो जाता है और न निष्कारण शून्य में ये 
'डर्त्पन्न होता है । दिन के बाद रात की तरह यहद्द जगत्‌ तो सवा दा 
काल से अतीत के भण्डार को भरता हुआ अनागत की ओए 
अग्रसर दवा रहा है और सदा द्दोता रहेगा। अपने प्रयत्न पर 
निर्भर है या तो स्वतन्त्र होना या यों ही निष्चेष्ट रहकर भू 
अज्ञानमय जींवन व्यतीत करते हुये काल के प्रवाह हें 
बहे जाना | ह 
ऐक २ चेतन को मद्दावीर ने प्रथक २ सत्ता दी। शअरथात्‌| 
ः चेतन, जड़ के सूक्मतम अर की तरह एक २ प्रथक द्रव्य है, 
किंतु जड़ जिस तरह दूसरे २ जड़ों के साथ घुल मिलकर कार्य 
करता है, उस तरह चेतन अन्य चेतनों के साथ सबंथा मिल नहीं| 
जाता । एंक शरीर धारण कर लेने पर भी चेतन दूसरे के साथ्‌ 
मिलता नहीं और न अपने व्यक्तित्व को खोता है । ै 
चेतन! सचमुच, एक मेक में ओत श्रोत भावात्मक प्रदेशों 

का समूह है एवं ये असंख्य प्रदेश विश्ाज्य होते हैं। जड़ हृव्य 
सूक्ष्म जड़ाणु-का यथाथ खरूप है, एकागुत्व में; उसी तरह 
जींव द्रव्य का यथार्थ स्वरूप है, एक जीवच्त्व में । किंतु स्वरूप का 
भेद दोनों के एकत्त्व की परीक्षा करने से स्पष्ट हो सकता हें। एक सर 
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धकते, पर जीवके इस एकर्व में अंनेक भाव॑ राशियों का अनेकत्व 
विद्यमान रहता है । यह अनेकत्व॑ सचमुच एकत्त्व ही है, क्योंकि 
जीव के ठुंकड़ें नहीं होते, चाहे संख्यातीत मिन्‍न भाषनाएँ क्‍यों 

निरन्तर उत्पन्न या एकत्रित होतीं हों-उस॑ अविदिन्न एकत्त्व में 
बाधा नहीं आती | भावनायें भी कोई आकाश कुसुम की तरह 
काल्पनिक बस्तुं नहीं हैं. वर्क घास्तंव में वे शंक्ति रूप चेतन 
संपन्‍्दनायें हैं, जिनका प्ररिणाम होता है, व॑ पदार्थों पर प्रभाव भी 


पड़ता है। 


चेतन का यहीं विशेषत्त्व संहसा मेधावियों के भी दृष्टिगोचर 


नहीं दोता और यंदा कदां वे भूल॑ जाया करते हैं कि इस एकत्त्व में 
भंख्यातीत अंनेकस्च॒ का संमा-वेश क्यों कर हो सकता है । महावीर 
के अतिरिक्त किसी लज़े,इंस तरह के दाशेनिक /सिद्धांत का सूत्रपात 
करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जड़ारु की तरह जड़ारु 
के जबाब में भावारुु की यह घारणा अत्यन्त मौलिक है एवं किसी 
दिन जीवस्व के स्वरूप की व्यक्त करने के लिये इसी का सहारा 
लेकर मानवृता को अग्रसर होना परढ़ेगा। गहराई से .देखा जोने पर. 
विदित होता है कवि चेतनत्व॑ के इस अविभाज्य एकत्व एवं अनेकस्व 
के आकार में, साथ २ निरन्तर प्रवाहित होने वाली अनंत अपरि“- 
ऋलपनीय अनंतमुखी भाव धाराओंका, अटूट सामझ्जस्य कहीं मानव 
बुद्धि के.हस्तगत हो' सकता दे, तो केब्रल इसी महावीर की दी हुई 
क्‌ अजाली का. अनुगरमन करने से। * 





“करले:की रुचि.-इस.. समय त्हीं होती । यह विषय लेखनी द्वारा 


। 
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पूण अभिव्यक्ति न पाकर, मनन ध्यान अथवा सूदम विचार विमशे 
के अंतरद्भ पथ से ही सुगमतया अतिवाहित होता है, यह हमारा 
निश्चित मत हे । 

महावीर के अनुसार चेतन भावाणुओं का पुतला है। ये 
भावारु ( प्रदेश ) कैसे भी संयोग पाकर किसी भी कारण से कभी 
प्रथक नहीं होते, न हो सकते हैं-यह अटल भ्रृव नियम है। 
जब जड़ाणु से मिलने वाले आघात प्रत्याधात उसके इस 
अनेकल्व भरे एकत्व को मकमोरने में भी समर्थ न होते तो 
सम्पूण स्वातन्द्रय की उपलब्धि होने पर उसके सघन नियंत्रित ज्ञान 
प्रवाह को आंदोलित करने की क्षमता रखने का सासथ्ये अन्य किस 
में हो सकता है ! 

व्यवहार के जीवन में इस सत्य को हम निरंतर अस्खलित 
रूप में प्रवतेमान होता देखते हे, पर कुछ इने गिने मद्दानुभाव ही 
इसके महत्त्व को हृदयड्गम कर पाते हे। हम मानव को ही उदाहरण 

लेते हैं ( क्‍योंकि हम स्वयं मानव हैं और मानवीय 

भानवाओं के उतार चढ़ाव या विभेद स्वयं अनुभव कर सकते हैं)। 
शेशवकाल से लेकर जराकीण होजाने तक वही एक चेतन प्रासांगिक, 
प्रायोगिक अथवा अन्य प्रकार से आई हुई असंख्य भावनाओं को” 
धारण किये हुये मानों तद्शरीर में अस्खलित भाव से जीवित है | 
अन्य चेतनों (मनुष्यादि) के निकटतम सम्पके में आनेपर भी हमारे 
अनुभव से यह सत्य कभी क्षण मात्र के लिये भी तिरोहित नहीं 
होता कि “ हम किसी दूसरे के भाव क' ले सकते हैं न दूसरे 
को अपना भाव दे सकते हैं.” भाषा, इंगित, चेष्टा आदि द्वाणा| 





हम भाव सामझतस्य लाने का अनेक्र बार निष्फल तो अल्प बार 
सफल ग्रयत्न किया करते है, किंतु सचमुच कभी क्षण मात्र के लिये 
भी आदान प्रदान नहीं कर पाते । उदाहरण स्वरूप इंद्रिय सम्बन्धी 
भाग उपभोग को लें-रक ही आम का स्वाद दो व्यक्ति एक ही 
पाने पर भी एक स्वाद मय ्क स्थान व वातावरण सें क्‍यों न लेते 
हों, एक समान स्वाद नहीं पाते; विचार व भाव बेसा दृश्य से यह 
स्वाद यों ही एक समान नहीं होता फिर भी इन सब के साहश्य को 
स्वीकार करके भी देखा जाय तो भी यह स्पष्ट हे कि कोई किसी 
का भाव ले दे नहीं सकत,- चेतन का चेतन से यह पार्थक्य कभी 
विलुप्त नहीं होता । 
प्रत्येक चेतन अपने भावों के अनुरूप ही सुख या दुख का 
अनुभव करता है, इसमें कहीं कभी कोई बाधा नहीं आती। 
संयोगवश वह अपने भावों में स्वयं हेर फेर करने की क्षमता 
, अवश्य रखता है, पर अन्य कोई उसके भावों में उसकी इच्छा के 
 बिरुद्ध परिव तेन नहीं ला सकता | किसी भी अन्य चेतन की पहुच 
| शारीरिक कार्यादि से लेकर मानसिक तक॑ बितक को प्रभावित करने 
| से अधिक दूर नहीं पहुंच पाती। यह हम मानते हैं कि जड़ 
| पारतन्त्य के कारण अमुक्त चेतन पा(रिपार्श्िक परिस्थितियों के 
प्रभावानुसार ही मूक भाव से सोचता या सममता है, पर उसका 
सोचना या समझना सब कुछ अपना हे,* दूसरे का दिया हुआ 


आकर र 
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होने वाले स्वातन्त्य की अभिव्यक्ति को आच्छादित कर॑ने की 
क्षमता किसी शक्ति में नहीं होती ं 
किसी भी मानसिक घररणा को बहू स्वयं उत्पन्न करता है, 
स्वयं स्थिर रखताहे एबं विचारभाव परिवतेन के साथ स्वयं क्रमशः 
उसे व्यतीत होने देता है । जब तक अज्ञ भाव से मृक व निःशब्द 
होकर वह संयोग व परिस्थितियों के चलाये चलता है, उसकी 
'धारणायें स्वतन्त्र, स्पष्ट या ज्ञानालोकित नहीं द्वोती, पर वहां क्‍यों, 
केसे, किसलिये, कया आदि अंतरमभेदी प्रश्नमाल्ाओं, द्वारा संयोग 
परिस्थिति के कक्ष को भेदकर उसकी भ्रावनायें असंयत से संयत, 
अनुचित से उचित, स्वार्थ सें निःस्वाथ, अज्ञान से ज्ञान, असत्य 
से सत्य के पाश्व-वर्ती चेत्र स प्रचाहित होती है, उसके स्वातन्त्रय 
युग का उद्धाव होता है एवं प्रत्येक काये के कारण का पृवानुमान 
' करने की. चुमता उसे हृढ़ और शाक्तिमान बनाती रहती हे । 
बतेसान् की अपरिकल्पनीय विशालता को अपनो सूच्मांतर 
भेदी सत्स घारणाओं दारा आत्मघातू कर अतः भूत के पूत्रॉध- 
कारसय अनंत के अम्राव से उन्मुक्त दो जब वद अनंत अनागंत 
के सन्मुख दत्तचित्त हो हृष्टिषात करतादे तो, समरत अंतर तत्वों 
के बोध द्वारा. पु जीभूत शक्तिमयी आलोक. राशि अव्यावाध 
मंतिं से अज्ञवता के सघन अन्धकार को चीर, कर “उसके लिये, 
सब कुछ को संभव, प्राप्य एवं स्पष्ट कर देती है द 
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खोने के लिये डद्यत न दो सके | उन्होंने कहा कि “चेतन, यहां 
इस विशाज्षता तक पहुँच कर भी, व्यक्तित्व को नहीं खोता” । 
बिशालता उसे लील नहों जाती, वल्कि वद्द उस दिग्दिगंतष्यापी , 
प्रवाह की शक्ति का मानों अधिनायक हो जाता है। _ 


अंधकार से आलोक तक पहु चने के क्रम का दिर्दर्शन कराने 
के लिये उन्होंने जो व्यवस्था बतायी, बह शायद, समस्त वाडसय 
में अद्वितीय है। उनके कमसिद्धांत की व्यवस्था के समान 
परिपूर्ण कभी कोई अन्तर भावों का वर्गीकरण न कर सका । 
अनभिज्ञ समान्य बुद्धि, मध्यकालीन संप्रदायवादियों के ह्ावाथों 
कुछ अनावश्यक परिवतनों के समाब्रिष्ट किये जाँने पर भी 
महावीर की कर्म व्यवस्था अजोड है। जदाहरण रवरूप हम 
ज्ञान का आवरण करने वाले मनोभावों को लें तो, ईहा, अवाय, 
धारणा आदि भेदों से लेकर चश्लुग्राह्म सूक्ष्म तत्वों के आधार 
पर स्थिर रहने वाले ज्ञान सम्बन्ध का जेसा उल्लेख पाया जाता 
है; वह हमारे समस्त मनको प्रफुल्लित कर देता है। ज्ञान के ये 
विभाग साहित्य जगत्‌ में अद्वितीय हैं। मोह के आवरण को 
लेकर जिन अन्तर भावनाओं को परिस्थितियों का दिग्द्शेन 
जैन वालूमय में मिलताहै बह प्रत्येक व्यक्ति को अपने को अन्तर 
देखने को बड़ी सुविधा प्रदान करता है । 


कौन सी अयाचित भावनाएं क्यों क्रैेसे असावधान जीव को 
अभिभूत्‌ कर. क्षपत्ती परिधि से बाहर बहीं होने. देती यह सहज 
में अनुसित किया जा सकता हे मद्दावीर के कम विभाग को 
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देखकर । यहद्दा सानुकूल दोनों तरह की परिस्थितियों का वर्णन 
मिलता है, सूह्म से सूह्म भेद भी अगोचर नहीं रहे हैं । 

इन सब से अद्वितीय है जड़ानुयायी कार्मिक कद्दी जाने 
वाली शवृत्तियों का जीव की भावनाओं के साथ का सम्बन्ध, 
जिसका उल्लेख भी महांवीर की प्रखर विशुद्ध ज्ञानधारा से 
अगोचर न रहा । कम के महत्व व परिणाम को लघु या विशाल 
बनाने वाली अन्तर प्रेरणा के आधार पर किये गये चार विभाग 
समस्त कार्मिक डछल कद के रहस्य को प्रकट कर देते हैं | जीव 
रसारवादन कौ तरह जितना लुब्ब हो अनुचित वासनाओं का 
आरवादन करता है, तन्मात्रा में उसक्ली भावनाओं पर कालुष्य 
की गहरी रेखा खिंच जाती है, एवं परिणास को भेगते समय 
उसके कष्ट की गहराई उतनी हो तीत्र व अन्त तल स्पर्शोी हो 
उठती है। पर के सुख की अवद्ेलना कर या अवज्ञा कर जितनी 
उपेक्षा के साथ वह दूसरों को दुल् देने को तत्पर होता है, 
उसके अनुरूप , कर्मोद्य काल की अवधि उतनी बड़ी बन जाती 
है। बाहर से आच्छादित करने पर भी अन्तर प्रवृत्तियों के 
अनुरूप कार्मिक भावधारा का वर्गीकरण होताहै; ताकि परिणाम 
के समय ठीक वेसा ही प्रकृति को बाधा खड़ी हा । एवं सर्वाधिक 
अन्तर तलस्पशी विभाग था चेतन भावनाओं पर जड के प्रभाव 
के कारण होने वाले ( चेतन में ) घिद्रपीकरण का वर्सन | 

कम वाह्तव में: जीब को: अयुक्त. पराश्रयी भावनाअ 
कतीय नाक है.। पर को। जड़ कहते हैं, इस पर के आश्रय से 
भावनायें प्रभावित होती.हैं)। जड़ स्व्रतः तो क॒प्त है नहीं, न कमे 
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कोई स्वतःत्र द्रव्य कह्य जा सकता है कि जीव की प्रवृत्ति विशेष 
के कारण उस पर आ लदे या चिपक जाय | कम जीत की 
बिक्ृत प्रवृत्ति भिन्‍न ओर कुछ नहीं | चेतनत्त्व के असंख्य 
भावाणशुओं में जिस प्रकार जिस २ रूप में विक्ृति की उपलब्धि 
हती है, उसे ही मदहाबोर बोल उठे-अरदेश बंध, यही प्रदेश बंध 
चेंतन व जड़ के सम्बन्ध स्वरूप को रपष्ट करता है | इस प्रदेश 
वध के कारण जड़ जीव के संयोग से उत्पन्त हुये वेचित्य को 
कम कहा गया है, इसका प्रभाव परस्पर दोनों पर होता है । 

“ प्रदेश ” जेंत सिद्धांत का पारिभाषिक शब्द है; इसके 
महत्व को सममने के लिये प्रथक ग्रन्थ का निर्माण करने की 
अआवश्यकता है | आजतक आधुनिक विज्ञान या 
दाशेनिक सिद्धान्त, प्रदेश के समान सूत्तम विभाग का बोध 
कराने वाले भाव का अनुसंधान नहीं कर सका हैं। चेतन॑,प्रदेश 
बंध के कारण ही जीवाकार में नाना प्रकार की श्रठखेलियाँ 
करता है| कर्म की मीमांसा बन्धन मुक्ति व ज्ञान कौ उपलीध 
के लिये कितनी महत्वपूर्ण है, यह तो कोई अन्तर भांबों में 
प्रवेश कर के ही अनुभव कर सकता है पर युकत्याश्रयी व 
अत्यन्त सुरपष्ट होने के कारण बुद्धि के समकक्ष भी इसका मूल्य 
अमूल्य है। 

महाबीर ने भाव शुद्धि व कमेमुक्ति के सद्दारे जीव के उन्नति 
व अवनित क्रम का सुलभ बोध कराते हुये आरोहण अवरोहण 
के कई स्थिति स्थान बताये, जे जीव के विकास स्तर को अवगत 
करने के लिये मापयन्त्र के संदेश हैं । अमुक वासनाओं के 
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श्राश्रय दैने बाली मानसिक व कांयिक श्रदृत्तियां के विधमान 
रहने- तक जीव स्तर विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता एवं तदू 
अपेक्षा शुद्ध परिस्थिति से उत्पन्न दवोने वाले ज्ञान कौ उपलब्धि 
सार्थक नहीं हा सकती - यह उन स्थिति स्थानों को देखकर 
कोई भी व्यक्ति अनुमान कर सकता है। दूसरों को कितना ही 
धाखे मे कोई क्यों न रक्खे, वह स्वयं जान सकता है कि 

उसका आवास कहां है | 
महावीर के बाद ज्ञान पथ के कई पथिकों ने, भिन्‍न भिन्न 
स्थिति स्थानों मे पहुंच कर प्रगति क्रम को, पूर्ण उत्साह के साथ 
. उध्वगामी रखते हुये, अन्तर अन्ुभूतियों से ओत प्रोतत भाव 
साहित्य का निर्माणकर,सत्य को उपलब्धि की सचमुच अनेकाश 
मे जिज्ञासु के लिये सरल बनाने मे सफलता प्राप्त को | किंतु 
उपेक्षा के कारण वह साहित्य अपेक्षाकृत अविदित है, यह जैन 
संस्कृति के प्रेमियों के लिये बड़े लग्जा की बात है। और इस से 
भी अधिक निदनीय रहाहै उन स्वाथियों का छुद्र भयास, 
जिन्होंने अपने शिथिलाचार की पुष्टि के लिये आवश्यक एवं 
प्रतिपादित सत्य नियमों में अपेक्षाकृत अयुक्त अब्ृत्तियों को 
सम्मिलित कर ही तो दिया | मन माने अथ लगाकर व समय 
के अधो प्रवाह की कहपना कर उन्हेंने सत्य को आच्छादित 
करने में किस हृद तक सर्फलता पाई, यह आज की अर्वाछनीय 
परिस्थिति से स्पष्टटया जाना जा सकता है। जिब अन्तर 
शुद्धियों के सहारे उन्नति क्रम को बुद्धि मन्‍्य बनाने के- लिये 
दावीर ने स्थिति स्थानों की व्यबध्था की थी, उस में केवल 
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मात्र बाह्याडैम्बर को प्रधानता देकर आत्म ज्ञान के पथ को सदा के 
लिये रुद्ध करने का अपराध करने वाले कापुरुषों के कुसाहित्य का 
ही आज प्रचार रह गया हे-यह देख किसको ग्लानि नहीं होती । 

महावीर के नियम युवध्यान्ुयायी व अफाल्य होते थे । उनका 
कहना था कि “स्थिति विशेष ( परिशुद्ध ) में 'पहुँ चने के पूव' क्रोध 
की, माल की, विश्वास की, व्यवहार की, घिचार को अन्तर भाव 
धारा परिष्कृत होती हुईं, संघन पाबेतीय बन-प्रांत की तरह उत्कट 
विपम उपध्यकाओं को अतिक्र म॑ करने के बाद,सुरभित सुरम्य हारीत 
पल्लचराशियोंके समान सहिष्णुता,समानता,करुणा व आत्मबोध्ध के 
बीच म॑न्द स्थिर गतिसें अग्रसरहोतीहे । कहोंकोई भेद नहीं,रोक नहीं 
अपेक्षा नहीं,सबके लिये समान साघसे सदा ये नियम लागु होतेहैं । 

कुश्सित कद्देस के स्वेथा विलुप्त होने पर ही जिस तरह सच्छ, 
एफीत, शुद्ध व गुणकारी जल्ल राशि का प्रशांत प्रवाह, सम्भव 
है, उसी तरह बासता उदबेग, स्वार्थ कपट, प्रमाद, “लोलुप्य, 
'क्रे।घं एवं' मोहादि भाष चि७कृतियों के सं्वेथा तिरोहित होने पर ही 
आत्मां की मिर्मेल, सोस्‍्य, प्रशांत; गम्भीर ज्ञान धांरा ज्लेय' पदार्थों 
बाह्य को >अमावृत्त कर संख्यातीत श्रेणियों में अनागत के 
ति से . प्रवाहित होती रहती हे । 













'अ्रारेहण सम्भव या सुलभ नहीं माना, तभी वे यह कह*गये, “सब 
'के लिये हरः काल में एक़ ही व्यवस्था हे? ॥ 
% कैम श्रेणियों/में “ आयुष्य कम ” की घांस्था-महावीर की 
 है। जीव; नग्रा भव धारण करने के पूवे अपनी वर्तमान 
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भाव प्रवृत्तियों के अनुरूप भावावेश के समय “ आयुष्य ” का 
बंध करता है, केंवल एक नवीन देह धारण करने के लिये। एक 
समय एक ही शरीर घारण करये योग्य आयु ” नाम की शक्ति 
एकत्रित की जा सकती है कमी एक से अधिक शरीर निमाण करने 
के लिये ( भव धारण करने के लिये ) एक साथ / आयु / शक्ति 
का संचय जीव नहीं कर सकता ( स्थूल का स्थायित्व सूक्षम के 
सन्मुख इतना ही अल्प एवं तुल्छ है-भाव कर्म जहाँ दीघे काल तक 
जीव की विक्ृति को टिकाये रखते हैं, ब्ाँ आयु आदि स्थूल द्रव्य 
कर्मों को स्थूल पौदू गलिक अपेक्षाकृत दृश्यमान स्कंधघों को सहायता 
चादिये, इन में आयुष्य सब से अधिक स्थल हे अतः इसका मात्र 
एक भव स्थायित्व अत्यंत युक्ति पूरा है । )। । 
आयु, जीव जड़ के अद्धुत संयक से उत्न्‍न्‍न एक तृतीय 
परिणाम दे जिसका दोनों पर परस्पर प्रभाव पड़ता है | जीव को 
शरीर विशेष धारण करने के लिये, आयु शक्ति का संचय करना 
पड़ता है तो जड़ को स्क थ, विशेष ( प्रत्येक ) में स्थित रखने के 
लिये “ आय ” की आवश्यकता होती हे । काल विशेष से 
अधिक कोई, स्कंध तद रूप में स्थिर नहीं रह सकता-यह . 
अटूट प्राकृतिक नियम है, अथात्‌ प्रत्येक स्कथ का उत्कृष्ट कालमाः के 
निश्चित है। भले हो वह अपेक्षा विशेष में सुदी् था अत्यल्प क्‍यों 
न हो अथवा संयोगानुसार समय की उत्कृछ अवधि तक तद रूप में 
स्थिर न रहकर पहले,द्वी भग्न क्‍यों न हो जाय--अकृति का नियम 
इससे बाधित नहीं हांता | इछी तर जोब “ आयु शक्ति” 
संचय केवल एक शरीर, भव या देह धारण करने के लिपे कर 
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सकता दे। उस देद्‌ में उसकी स्थिति का उत्कृड् काल उस शक्ति-- 
संचय के अनुरूप स्थिर रहता है, उसके पूे, संयोगानुसार उस्र 
देह का नाश भी हो सकता हे, पर किसी भी हालत में आयु शक्ति 
के उत्कृष्ट काल को अतिक्रप्त कर क्षण मात्र के लिये उस शरीर में 
जीव टिक नहीं सकता । 

कितना युक्तिपूर व प्राकृतिक नियम है यह | इसी एक साथ 
केवल एक भव धारण करने की योग्यता के नियम की आड़ में 
ही तो मानव॒की समस्त सत्य, ज्ञान व मुक्ति को आकांज्ञा फल्नी पूत 
हो सकने के बीजमन्त्र अंतर्निह्ित हे। वासनासक्त हो ऋर अधःपात 
के गभीर गहर में पड़ जाने पर भी पतन के प्रवल्ल प्रवाह को 
जीव रोकने का अवसर पा सकता हे तो इस आयु शक्तिके सिद्धांत 
के आसरे से ही | यदि एक साथ अनेक अभवों का आयुष्य बंध 
सकता तो किसी भी जोब को छुटकारा पाने का मोका कभी 
आसानी से नहीं मिलता । 

भव बंधन तो एक ही मोड़ के लिये हे, अपनी वतेमान 

कालिमा को घोत करने का प्रयत्न करते ही तो, दूसरी मोड अधः 
से उध्चें की ओर घुमायी जा सकती हे | अतः एक ही मोड तक तो 
जीव पराधोन है, दूसरों के उपस्थित होते दो प्रत्येक बार उसे 
अबसर-मिलता है कि अपने आपको वह अधः पात से रोक ले, 
और उत्थान की ओर अप्रसर हो । मनुष्य के अतिरिक्त अन्य 
प्राणियों में, पृवापर अनुमानादि शुभ अयवा «शुद्ध भाव विवेक 
अन्य प्रवृत्तियों को विकसित होनेका सुअवसर नहीं मिलता, अत 
इस अधघः: से उध्वें की गाथा को चरिता्थ करने की संभावना, 
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मोनव देह को छोड़ और कहीं उपस्थित नहीं होती । अपेक्ताकृत 
अनुकूल स'योगादि पाकर अपेक्षाकृत उन्नत ( मस्तिस्क विकास की 
दृष्टि से ) देहधारियों में भी सामान्य विवेक जन्य दयादि प्रवृत्तियों 
का उदय हो सकता है, एवं तद हेतु उनकों भी उन्नति का अवसर 
मिलता है । पर सामान्य नियम तो यह है कि संयोग के घूर्णावृत्त 
से यदा कदां कहीं किसी को पंरित्राण भले दही मिल्नता हो, अन्यथा 
सभी तो उसके ईब्लित पर काल के सर्वव्यापी अंधकार में निरुदेश्य 
अंसतक भाव से रसलोलुप एवं वासनाहत होकर न जाने कह 
किधर बहे चले जारहे हैं। 

आयुष्य कमे की सीमितता ने ही सचमुच वह सहारा दिया 
कि परित्राणं पानें की सम्मं'वनां सजग हों उंठी। इस अलुह 
बलशांलीं काल की गरिमा का उल्लंघन करने की कन कभी त्मतो 
रखे संकेता है ? कोई भी तो अपनी इहकाल जीवन परिधि से 
बाहर तनिक सा भी सत्य सहसा सामान्य तौर से दृष्टि प्रत्यक्ष नहीं 

पाता । रही विशेष 'तौर की बात, तो विशेष के उपाख्यान से 
सामान्य का कोई लाभ नहीं, जबतक कोई स्वयं विशेष न बस जीक। 
'अज्ञान, अवीध,मोहादि के परिणाम स्वरूप उपस्थित होने वाली 
बाधाओं की संख्या अगशित राशियों में; चेतन पर लदी पड़ी हैं; 
एज उससे सहसः'विसुक्त होने की 033 पना सफल अथवः : गोचर 
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अपराभयी बनाया जा सकता है। यही तो बस उन्नति का यथार्थ 
खगत पथ है कि सत्य व ज्ञान, अभ्यासवश स्वाभाविक से बन 
जाय फिर तो मानव इन से अधिक सुन्दर, रम्य, आकर्षक या 
प्यार करने लायक अन्य किसीको नहीं मान सकता । वासनाओं 
के परिणाम स्वरूप आने वाले कालुष्य, पराश्रयता, उद्वेग, 
अस्थिरता, अनिश्चततादि विज्ञ मानव को उनसे विमुख रखने के 
लिये यथेष्ट हैं । 

आयु शक्ति का जीव की किस २ अवस्थाओंमें क्या और केसा 
स्वरूप रहता है यह प्रथक विवेचन की वस्तु है, हम तो इतना ही 
इंगित कह आगे बढ़ते हैं कि इसी आयु व्यवस्था के कारण ही 
जिज्ञासु को भूत का सूत्र मिलता हे एवं वर्तमान के आधार पर वह 
भविष्य को उज्वल बना सकता है; और तभी से प्रारम्भ होता है 
ज्ञान का उषाकाल । संक्षेप में इतना और कहना असंगत नहीं 
होगा कि मानवीय एवं अन्य प्राणियों की भाव वृत्तियों के जितने 
परिपूण विभाग महद्दावीर की कर्म व्यवस्था में मिलते हैं. उनकी 
सहायता ले प्रत्येक कोटि के प्राणी की परिणाम धाराओं का बर्गी- 
करण किया जा सकता है ताकि अशुच्य--अनुपयुक्त करने का 
अबसर मिल सके । 

महावीर की द्रव्य व्यवस्था में चेतन के उपरांत आवश्यक है 
जड़, जिसे जेन परिभाषा ने पुदुगल कह करक्ष्संबोधित किया है । 
बड़ की मूक शक्ति अपामेय हे, सब व्याप्त हे यह प्रत्येक स्थान 
में; एवं अपने अनंत रूप परिवतेन द्वारा मानों निरंतर प्रवाह के 
वेग को सहख्रगुणा विशाल, व्यापक और शक्तिशाली बनाते हुए 
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भविष्य की ओर अप्रसर हो रहा है। सचमुच चक्त ग्रद्य होने के 
कारण प्रत्यक्ष को प्रमाण और प्रमाण को प्रत्यक्ष वनाने वाला एक 
द्रव्य है । यह चेतन का बाह्य स्वरूप व काय भी इसी के द्वारा 
अभिष्यक्त होता है। जड़ को क्षण सात्र के लिये इस व्योम से 
प्रथक कर लिया जाय, तो सब शून्य हो जायगा। चेतन प्राण हें 
तो जड़ काया हे इस जगत्‌ की । जड़ के निमित्त बिना चेतन को 
कोई अयत्त भाव स्पश नहीं कर सकता, अतः भाव विकार के 
अभाव में चेतन को स्वतः निजत्त्व ही में लवलीन रहना पड़ता, 
ओर ऐसा मानने पर उसके सक्रियत्व या सचेतनत्त्व तक में सदेह 
किया जा सकता | चेतन के ज्ञान का उद्देश्य ज्ञेय-भी यह जड़ हे, 
क्योंकि इसी के साथ हिल मिल कर चेतन की क्रियाएं होती हैं, 
परिव तन होता है, तभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं का 
शेय कहा जाता दे, अवकाश देने वाले ठृत्तीय द्रव्य आकाश की 
परिकल्पना भी तभी साथेक हे, एवं सब कुछ को अंकित करने वाले 
काल का महत्त्व भी इसी संयोग से हे । 
चेतन व जड की अठखेलियां न हों तो काल किस की कहानी 
लिखे । अकेले चेतन या अकेले जड़ से परिपूर्णता नहीं होती । ये 
दो भाव प्रथक हैं, इन्हें समझने के लिये दोनों को प्रथक २ शक्तियां 
मान लेने “की आवश्यकता हे । आधुनिक अपरिपक्व बुद्धि 
ल्‍्पनिकों ने ही जड़ की अन्त में चेतन रूप मानने के लिये अयक्त 
अपरिपूरे तक उपस्थित किये हैं। चेतन चमे चक्त प्रत्यक्ध होता 
नहीं हो, नहीं हो सकता, बस इतले से ही अस्थिर हो वे चेतन का 
अस्तित्त्त मानने से भयभीत होते हैं. । यहा प्रसक्ष नहीं है कि 
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ग्राधुनिक विज्ञान से तके,वितक किया जाय, अन्यथा सुज्ञ को 
समभाने के लिये हमारे पास भारतीय विचारधाराओं से पयापि 
बीज मन्त्र मिल्न सकते हैं 

चेतन प्रेरणा शक्ति है, जड़ प्रेरित शक्ति-कय शक्ति, दोनों के 
संयोग बिना कार्य की या परिणास की या ग्रत्यक्षस्‍त्त्व की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । दोनों का अपना २ अपरिमेय महत्व है, दोनों प्रथक २ 
संख्यातीत होते हुए भी ह्ैधारिक अद्वूट नियम की कंडी में पिरोये 
हुए हैं। कोई चेतन चेतनत्व के प्राण नियम ( अनुभव-बोध ) का 
_हहलंधन नहीं कर सकता, उसी तरह कोई अर भी जड़ परिवर्तन 
नियम ( संश्लेषण विश्लेषण ) को अभी अतिक्रम नहीं कर पाता । 
एक ही स्थान एक ही परिस्थति में मानों एक ही रूप ढवारा अमि- 
व्यक्तिष्पाते हुये भी चेतन व “जड़ के हविधा हैं, चेतन जड़ नहीं 
हो जाता जड़ कभी चेतन होता है। इनको एक मान लेना हीं 
आँति है, अविवेक है, अज्ञान हैं एवं तदरूप व्यवहार करने पर ही 
अपने स्वरूप को खोकर भावमय चेतन दुख सुख के चक्र से मुक्त 
'नहीं हो पाता । 

जड़ और चेतन को एक ही महान्‌ शक्ति की उपज कहना ओर 
भी श्रमात्मक है। ईश्वर की साकर या निराकार व्यक्ति-कल्पना से 
प्रभावित विचार श्रेणी का समर्थन करने वाले महानुभावों के लिये 
इसके अतिरिक्त चारा ही क्या है, क्योंकि युक्ति ,का आश्रय उनके 
लिये संभव नहीं । जड़ जड, है, चेतन चेतन, सूक्ष्म परिस्थतियों में 
दोनों के स्वरूप व कार्य का परिणाम इतना समान व सदृश होता हे 
कि सहसा प्रथक्‍्करण करना घुद्धि की पहुँच से बाहर की बात हो 
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जाती है. इतने से जो सो मान लेने को उद्यत हो जाना कहां तक 
उचित है यह विचारणीय हे । 

प्रदेश-जीव या आकाश जड़ के सूच्मतम विभाग परमाजु 

“प्रदेश” के साथ साहइश्यत्व अत्यंत गहन मनोविचार की 
अपेक्षा रखता है जड़े के चार मूल गुण ( स्पशे, रस, गंघ, बणे) 
एवं पांचवां अत्यंत निकटवर्ती उत्तर गुण ( शब्द ) सदा सर्बदा के 
लिये विज्ञान का बीज़ मन्त्र बने रहेंगे यह निर्तनदेह है, ५वं ज्यों 
यांत्रिक व वेद्यतिक शोध के परिणाम स्वरूप आलोक पथ ( जह 
जगत के ) के आविष्कारों की उपलब्धि साथक होती जायगी, 
मानव विचार गवेषणा के सन्मुख महाबीर का यह सत्य सक्बू 
स्पष्ठतया प्रतिभासित होता रहेगा | परमाणु अविभाज्य है, अत्यंत 
सूक्ष्म चक्षु अप्राह्म होने पर भी गति स्थितिकी अव्यावाघ शक्तियों 
से परिपूरों हे उसका क्ष॒ुद्र कक्ष । गति ही शक्ति का बीज मन्त्र है, 
जहां स्थिति उसके सोम्य्व या उपयोग का स्वरूप स्थिर करती ६ 
यह थी उन्तकी हृढ़ व्याख्या दोनों स्वभावों का समर्थन करे 
के लिये । < 
प्रथक परमार] 'किस प्रकार व क्‍यों दूसरे से संलग्न हो स्कधी 
बसता है-इसके बीज मन्त्र का दिखशेन कराते हुये रुत्त नर स्विश्रा 
के अंतरात्त में:रही:हुई ,एकरॉंश ट्विंतियांश की भेदरेखा के साथ 
जो चयन अपरिपूर्रो मान्ना में हमें उपलब्ध हुआ है, ड्से ही 


हज फेर कक अब का + चीफेट्स 











सिज्ञता हे । पस्मारु के चार मूल” गुणों ४ 
कितलों/का/किस-सात्रा में...सब्‌दा विद्युमात रहता अतिवाय हैं। 
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यों प्रपज्ञवस उसमें देर फेर होता है, हयएुक स्कन्ध ते अनंताणशुक 
स्कंध की उतपत्ति का क्रम क्‍या है, स्क्ंप से रुकंध का संश्तेषण 
किन कारणों से साथक होता है एवं किन कारणों से वह संबंध 
कब तक अक्षुण्ण रहता है तथा क्रमशः अवधि समाप्त होने पर 
या संयोग प्राबल्य से क्यों बह संबंध छूट जाता है--आदि को 
लेकर जो विचार कए महदावोर के साहित्य में इतस्तत: बिखरे 
पड़े हैं उतको कोई मेवावी एकनत्रिंत कर मनन करके का उद्यत दो 
तो ज्ञिस सत्य का हड्भाव सभव दो सकता दे डसे स्पष्ट कर 
मानव को आश्चर्योमिभूत हो जाना पड़ेगा | 

, कृत्रिम व नेसर्गिक संयोग उत्पन्न हो सकते हैं व होते हैं, एवं 
स्कंघः विशेष में आबद्ध परमाणुओं के कन्ञ को भेद कर परमाणु 
या परमारुओं को प्रथक्क कर सकते हैं और तदुपरांत नव 
निर्माण के लिये सुगमता होसऊऋतो है-यद्द सत्यमो अतुल्लिखित 
नहीं रहा है| तर विषयक, विनष्ठ प्राय जेन साहित्य में भग्न- 
मुक्त-माला की तएह, विज्ञान के विद्यत कण, अनावश्यक 
अनुपयोगी रूढ़िम्न सित व्यवद्वार साहित्य के घनीभूत अधकार से 
अच्छादित द्वो, तन जाने कब .किस काल में तिरोहित हो गये यह 
कोई नहीं कह सकता । अय्ोग़ साहित्य को किस को अपरिपक्ब 
अबूरदर्शी मेघा से आइत द्वो विनष्ट दो जाना पड़ा--्यहाां इसका 
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परिपूर न होने पर भी हमें कहीं २ ये इंगित मिल सकते हैं 
कि चह्षुप्राह्म या अचन्षुआह्य, ,इृश्यमान या अहृ्यसान भिन्न २ 
स्कंधों के निर्माण के लिये भिन्‍न २ प्रणालियों में या संख्या में 
परमाणुओं के मिश्रण की आवश्यकता है। विशेष रौति से 
'वत्षग्राह्म अथवा सपर्शग्राह्मय अथवा रसभ्ाह्म आदि स्कंघ बनाने के 
लिये विशेष संख्या में परमाणुओं को विशेष रीति से संशिलष्ट 
करने की आवश्यकता है| जीव विशेष के शरीर धारण के लिये 
भी (कीट पत गादि, प्रथ्वी अल वायु आदि, पशु पक्षी आदि व 
मानव या मानवाकार प्राणी आदि ) स्कंध विशेषों के संयोग की 
आवश्यकता है-यह उल्लेख स्पष्ट करता है कि अनुकूल संयोग 
उपस्थित कर किसी भी शरीर का निर्माण मैसर्गिक या प्रयोगिक 
प्रचेष्ठाओं से संभवित हो सकता है । 


महावौर तो और भी अधिक गहरे उतरे ओर कह गये कि 
भिन्‍न२ कोटि के विचार या माव,भिन्‍्न३ कोटि के सूक्ष्म परमाणु 
स्कंधों पर प्रभाव डालते हैं. एवं उनसे एक प्रकार के भाव स्कंधों 
कानिर्माण हो जाया करता है। जो व्योम में निराबोध होने वाले 
निरंतरके महांपयटन में अपना भी अनिरुद्ध गति युक्त केवल मात्र 
भाव ग्राह्य स्थान अक्षण रख्ते हैं। पराश्रयी भावों-क्रोध, मान, 
मोह,दुख,द्वास्य आदि से लेकर सभ प्रकार के सूक्ष्म स्थल स्वप्रभावी 
या पर प्रभावी भावों (जो खतः पुदगल भ्रेरित होते हैं)-के व्यवहार 
तभी संभव हैं जब विशेष कोटि के स्कंधों की उपलब्धि सरल या 
संभव हो एवं वैसे उपयोगों के परिणाम के समय भी तदं. प्रकार के 
नवीन स्कंधों की उत्पक्ति होती रहे | 
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भ्रिन्‍्त २ कोटि के स्थूलतर स्कंघ सदृश या सूक्ष्म तर स्कंधों से 
आधात व्याघात पाते हैं. किंतु सक्मतर स्कन्ध स्थूलतरों से बाधा 
नहीं पाते; घनीभूत स्कघ अघनीभूतों से विशेष चिरस्थायी 
होते हैं; अयुक्त या विपरीत धर्म वाले स्कध को संयोगवशात्‌ 
प्रहण कर किसी स्कन्‍्ध की काया की रक्षा नहीं हो सकती-आदि 
सर्च सामान्य तथ्यों से भरे हुए उल्लेखों से परिपूर्ण हे महावीर 
का उपदेश । 

आज का पाश्चात्य विज्ञान ऐसे भारतीय साहित्य के रहते हुए 
मानवता के लिये घारम्वार अनेक सत्यों के सं प्रथण आविष्कार 
का एक मात्र अंथ लेने का जो हास्यारपद्‌ उल्लेख करते नहीं लजाता 
उसे मनीषी भल नही सकते । उनके वतेमान महत्त्‌ अनुसंधानों 
को हम अद्धा की दृष्टि से देखते हैं. कितु यही तो बिज्ञान का 
आदिकाल नहीं, इम पुण्य भूमि में न जाने किस पुरा काल में 
अंनेक सत्यों का आविष्कार हो चुका था एवं इन सत्यों का व्यवहार 
में प्रयोग अज्ञात न था। जिस का जो महत्व हे उसको अस्वीकार 
करता तथ्य की ह॒पष्टि तें कितना बड़ा अपराध हे यह सामान्य 
बुद्धि भो जानता हे । 
... प्रयोग साहित्य के अभाव में अणु आदि विज्ञान सम्बन्धी 
विचारों का कोई महत्त्व नहीं--यह हमारे अद्धे शिक्षित भले ही 
मान बैठे हों पर पाश्चात्य विद्वान त्तो इसी तरह के अधूरे विवैचनों 
'पूण साहित्य को ही चिंतन का आधार मानते व उससे ज्ञान की 
शोध में अप्नसर होने की श्रेरणा लेते हैं। सत्य सम्भावनाओं के 
भात चित्र का विचार प्रांगण में उपस्थित होता साधारण महष्व 
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की वस्तु नहीं है-इस इतने से रेखा चित्र के लिये तो शोघक या; 
शैज्ञानिक आदि बारात्री मरते पचते रहते हैं। जदां परिणामों का, 
भव्य उल्लेख उत्तन्‍्न हुआ कि तदू क्षेत्र गमन को सम्पूर्ण सहाय 
मिला; आधा काय तो इस परिणामालु्संघान की धारा का 
आविष्कार करते ही पूर्ण हो जाया करता है। उद्देश्य की का 
सिद्धि के पूरे उपलब्धि ही मानव की सत्र से बढ़ी आशा है और 
इसी के सहारे ही तो मानव मानव है तथा तभी सदा काल ज्ञान 


। 


पथ पर अग्रसर हो सका हे । । 


अत: प्रयोग साहित्य के .अभाव में भी भारतीय संस्कृति के 
विचार साहित्य का मूल्य अमूल्य हे, जिसका आधार ले अंधकाए 
की पड़ेंतें एक २ कर दूर करते हुए उत्साही मानच अंधकार में 
प्रकाश करता जा रहा हे ( पाश्चात्य मनीवियों ने इस साहित्य को 
टीपशिंखा की उपमा दी है ) । ; | 

अशुओं के आकार संबंधी विवेचन भी गहन विचार को री 
अपेच्षा रहते हैं एवं प्रसज्ञबश यह उल्लेख भी सार गर्भित है कि 
स्कंध विशेष में परिणत होने के' उपरांत अंत्येक अर विशेषाः गर 
घारण कर लेता ह्े । स्थूल्नतर स्वरूपों के निर्माण के हेत साहः 
प्रसाद्रश्य गुण, आकार व सःख्या युक्त विशिष्ट कोटि के सूह्म भ॑ 
स्कन्ध उपादेय होते है, यह फेथन ( इस तरह के अनेक उपयोग 
'उकैल महावीर के साहित्य में:भरे पढ़े हैं?) अत्यंत' गहन बिचा' 


कीं 
बोध २ कांड मी रत 
है 9 ० 
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आकाश में'चारों ओर प्रवारित होते रहते हैं| शब्द,निमेष मात्र में 
आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है-यह प्रवचन जैन संस्कृति की 
अति प्राचीत थाती है । रूप भी नेषथ्य से ग्राह्य हो सकता हे 
अर्थात्‌ रूप निवाण करने वाले तद्रूपी सूक्ष्म स्कंध भी आकाश 
प्रदेश में चारों ओर विस्तरित होते रहते हैं, इसी तरह घाण रस 
एवं स्पर्श के अशु भी इतस्तः आवागमन करते हैं-ये यह तथ्य 
किसी पागल के ग्रलाप नहीं बाधक मनोधारा के अन्नर प्रकाश क्षेत्र 
में सतत्‌ प्रतिबिंबित होने के उपरांत निश्चित किये हुये सत्य हैं । 
विचार-ज्ञान की आपेज्षिम पराकाष्टा तक पह चने वाले महानुभाव 
स्वानुभूंते द्वारा इन संत्यों को प्रमाशित कर चुके हैं, तथा इन सत्यों 
की युक्ति परिपक्वता स्वतः प्रमाण है कि इतकों निविवाद मान 
लेना चाहिये, पर हम अपनी ना समझी के कारण इन सर्त्यों का 
योग्य आदर नहीं करते | किंतु इन्हीं सत्यों को शोध पथ के उस 
पार उद्देश्य के सिंहासन पर विराजमान का पाश्चात्य वैज्ञानिक 
स्वीकार करते हैं क्रि भारतीय ऋषियों की प्रयोग क्षेत्र में भी अत्यंत 
दूर तक पहुँच थी, गहरी परिपक्व व सारभूत होने के साथ २ वह 
पहुँच उपयोग सुलभ भी थी, अन्यथा केवल श्रयोग से सिद्ध हो 
सकने वाले सत्यों का इतना निःशह्ल, स्पष्ट व युक्त उल्लेख सम्भव 
नहीं हो सकता | 

पुदूगल के कारनामों पर, जीव के सार्थ उसके सम्बंध के विषय 
में एवं उस सम्बंध कीं संख्यातीत धारणाओं के रवरूप पर 
महाबीर ने उदार चित्त से प्रकाश डाला था। वह साहित्य आज 
ज्यों का त्यों उपलब्ध होता और पुराकाल मेधांवी उसे मान कर 
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व्यवहार को उदार ब्नाते तो आज को दुर्दशेशा इतन छुश्सित रुप में 
घटित नहीं होती। स्कंध, देश, प्रवेश ब एक स्थानीय दो स्थानी- 
यादि एकारुक, हयरुक से लेकर अनंताणुक स्केघादि व विश्रसा 
सूक्ष्म-स्थूल निर्माण योग्य भिन्‍न वर्गणाओं आदि रा उपलब्ध 
उल्लेख भी असाधारण हे | इस अत्यन्त संक्षिप्त निवन्ध को परिधि 
में यथास्थान पूरे नामोल्लेख भी नहीं हो सकता; किंतु जिज्ञासु के 
लिये इस ओर प्रयत्नशील होना आवश्यक है । 

अवकाश स्वभावी आकाश को भी स्वतन्त्र द्रव्य माना महावीर 
नें। जड़ जीव की अठखेलियों के लिये स्थान तो चाहिये यही 
स्थान आकाश माना गया। अवकाश का गुण जीच या जड़ में 
जब नहीं है तो इस अत्यावश्यक गुण को धारणा करने वाले द्रव्य 
को मानना यथाथ ब युक्ति पूणण है । अवकाश में ही पदार्थों 
( जीव जड़ ) की स्थिति है किन्तु पदार्थ के द्वारा अधिकृत किये 
जाने पर भी अवकाश का विलोप नहीं होता, एक ही स्थान में 
अपेक्षाकृत स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों की स्थिति निवाध रूप से हो 
सकती हे । । 

स्थुल पदार्थों को एक दूसरे से बाधा पात हुए हम निरंतर 
देखते हैं, क्‍योंकि स्थूल स्कंधों का ऐसा ही व्यवद्दार है; साथ २ 
विशेष चक्तु से यह अविदित नहीं रहता कि अपेक्षा कृत सूक्ष्म 
स्कन्ध अव्याबाध गति से स्थूल वस्तुओं को भेद कर निरंतर 
आवागसंन करते रहते हैं । नियम यह दे कि जो जिस को अहरण, 
नहीं करता-जो जिसके योग्य नहीं-जिसके साथ जिसका समान: 
धर्मे नहीं, वह डससे.बाघा नहीं पाता | यह तो बाधा लेने देने 


( ४७५ ))! 


पाने वाल जड़ को वात है, जहां भावात्मक चेतन के लिये तो यह 
भी घटित नही होता । चेतन चेतन को किसी भी रूप में बाधित 
नहीं करता । आकाश तो इन सबको एवं इनमें परिस्थितियों वश 
उवीयमान होने वाले समस्त परिवतेनों को स्थान देता है । यह 
यह आकाश के अबकाश का विशेषत्त्व हे | 

सघन कठोर अभेद्य शिलाखंड आकाश के विशेष स्थान को 
अधिकृत किये हुए रहता है, वहां भी स्मृक््म परमागुओं का जल 
मध्य की तरह आवागमन होता रहता है, वहां जीवों का भी निर्बाध 
आवागमन है--अचकाश का ऐसा ही स्वभाव है । 

सृक्षम स्थूल स्क्रथों के आवागमन से अथांत निर्माण ध्वंश से 
आकाश के छोटे बड़े स्थानों में कमी अपेक्षाकृत पूर्ति या कमी 
रिक्तता का जो व्यवहार ज्ञान गाचर होता है, उसी -को देखकर 
यह कहा गया हे कि आकाश में अवकाश को लेकर र्वरूपांतर 
घटित होता है । आकाश का निरलिप्तत्व गुण अत्यत व्यापक हे, 
किसी के लिये किसी अबस्था में बाघा नहीं होती-अपने ही सूक्ष्म 
स्थूलावयबों से बाधित हो सकते हैं पदार्थ, किन्तु आकाश द्वारा 
कहीं कोई रोक टोक नहीं होती । 

आकाश का यद्द भासित होने वाला निश्चेष्ठ स्व॒रूप परोप- 
चर्ती द्रव्य द्रव्य के सहइकार से अत्यन्त गढ़ रहस्य युक्त द्वो ज्ञीव 
जड़ के आवागमन के सिद्धांत पर अपना गहरा प्रभाव डालने मे 
समर्थ होता है-यह हमें महावौर के उपदेशों से ऋशः ज्ञात 
होता है। साहित्य में आकाश प्रदेशों की सुन्दर परिकल्पना 
वर्णित . है, एवं उनके सूक्ष्सात्र सूक्ष्म विभागों का दिग्दशन 
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आकर्षक है; एक सूक्ष्म तम आकाश प्रदेश में अनेक द्रव्यों को 
एक साथ अवकाश देने की क्षमता का युक्ति पूर्ण उल्लेख अत्यंत 
मौलिक कोटि के विचारांशों में से है । 
यों तो आकाश का प्रधान व्यवहार गुण निराबाधत्व हो है 
किंतु आकाश में अत्यन्त अद्भुत कोटिका अन्य गुण और है जिसे 
महावीर के अतिरिक्त ओर किसी मेधावी ने आज तक नहीं 
स्रोचा | यह है उसका बाधत्व-मद्दावीर की व्यवस्था के अनुसार 
श्ाकाश के दो विभाग हैं, एक वह हजां गति स्थिति का अनवरत 
प्रवाह उद्दाम वेग से जीव जड की प्रेरशाओं के कारण अतीत से. 
अनाग़्त की ओर काल का निर्माण करते हुये अअसर हेरहा है, - 
दूसराहै गंभीर शांत निलिप्त अभेद्य अखंड आकाश का अलोक्तव 
जहाँ किसीभी सूक्ष्म स्थूल जीव जड़ादि अवयबोंके लिये प्रवेशकरने 
की अनुमति नहीं होती, जहां गति स्थितिकी शक्तियोंकी महानता 
प्रचंडाग्नि के आक्रोश से रपशित घृत पिंड की तरह विग्तित हो 
शून्य में तिरोहित होजाती है । बिंकराल मद्दाकाल का अननुमेय 
उद्दाम महाप्रवाद प्रवेशाधिकार से भी व॑ं चित हो मानो निराशित 
प्रेमी की तरह महापेज्ञा का ब्रत ले, बिस्तीर अनुलंघनौय 
प्रशांतोद्धि के इहोपकूल पर ही विश्राम लेकर एकटक डस 
. अभेय्याकार्श की अनिर्वेचनीय अज्ञात गहनता के सम्पुख़ नंते 
मस्तक हो ख़दाकाल निश्चेष्ट पड़ा हो । 
: यह मंहाकाश सत्य के किस उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिये 
तस्वोल्‍लेखः में स्थान पा सका है यह एकाग्र ध्यान द्वारा ज्ञान के 
प्रकाशपुंज का अवलोकन करने वाले मेधावियों से अधिदित 
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नहीं रह सकता | गम्भीर मनत घारा का सम स्वरूपी होने के 
कारण लेखनी की परिमित शब्द राशि द्वारा इसे छूने का चुद्र 
प्रयास हम करना नहीं चाहते, फिर भी इतना कहना अनुचित 
नहीं होगा कि गति स्थिति शून्य इस निश्चेष्ट अभेद्याकष्श की 
धारणा पर वैज्ञानिक अवश्य ध्यान देवें। 

अपेक्षाकृत स्थूलावयबों को बहिभू_त कर अनेक प्रकार के सूक्ष्म 
परिणार्मों की संभाववा को आविष्कारक वेज्ञानिक सार्थक किया 
करतें हैं, इसते आपेक्तिक गति शून्य आकाश को तो वे आंशिक 
रूप में समझ पाये हैं किंतु इससे आगे नहीं वढ़ सके हैं अब तक | 
आकाश का यह अद्भुत स्वरूप योंही हँसी में उड़ा देने लायक 
बात नहीं है वल्कि विचार व ज्ञान की नवीन धारा के लिये प्रशस्त 
माँग खोलने का काम करेगी यह घारणा। 

काल की वात हम क्या कहें, इस काल के प्रवाह के कारण ही 
र। जीवन है, स्थिति है; और हमारा ही क्या समस्त चेतन, 
जड़े या अन्य परिकल्पनीय पदार्थों भावों का भी जीवन इसी काल 
धारा से प्लावित हो शक्ति लाभ करता है | महावीर ने काल को 
यर्येट्र महत्ता दी-निश्चेष्टल जीवन के अंत है, स्ेष्टता-सक्रियता 
जींबन की गति-इसी सचेष्टता का बोध करने के हेतु उन्होंने इस 
सत्य को इत शब्दों में पिरोया:--सक्रियत्व का अर्थ हे परिवेतेनं--- 
अप्रगेति-अवस्था विशेषसे क्रमशः अम्नंसर होने की स्वाभाविक, 
सांयोगिक अथवा प्रायत्निक क्रिया--यह क्रम स्वभाव हे जड़ व 
'लींब॑ द्रव्यों, का; अंतः इस अग्रगति क्रम के रुकने का अर्थ है 
स्वभाव का नाश, द्रव्य का नाश है| अतः द्रव्यत्व की स्थिति के 
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लिये, अस्तित्व के लिये इंस निराबाध क्रम का प्रवाह अंनिवाये है 
और इसी प्रवाह का नाम काल है । 
काल के सत्य स्वरूप का यों दिग्दशन करा विज्ञानोपयोग के 
लिये उसकी परिभाषा करते हुए महावीर बोले “परम अणु ( आज 
के एलेक्ट्रोन, प्रोटोन या डेट्रोन का समकक्षी पर हमारी राय में 
इससे भी सूक्ष्म ) आकाश का एक प्रदेश अधिकृत कर स्थित है । 
प्रेरणा या जब वह परमाशु उस आकार प्रदेश से निकटवर्ती 
शलग्न द्वितीय प्रदेश में गमन करता है, तो जितने चुद्र तम क्षणांश. 
की आवश्यकता होती है उसे--काल का “समय” कहते हैं।। 
“समय” जैत सिद्धांत का पॉरिभाषिक शब्द बन गया है। व्याव- 
हारिक जीवन के निरंतर उपयोग में आने बाले “क्षण” में ऐसे 
समयों की संख्या अपरिकल्पनीय हे । कुछ थोड़े से विभागों का 
सुन्दर क्रम हमें साहित्य में मिलता हे । 
सचमुच क्षण की क्षद्र परिधि में भी “समय की गणना, 
संख्यातीत दै। आध वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में खूल्म यंत्रों के 
आविष्कार के सहारे क्र के लक्ष दश लक्ष तक विभाग किये जा । 
चुके हैं. एवं आशान्वित वैज्ञानिक यद्‌ मानते हैं. कि “कण” के 
श्षुद्र तम अंश का कहां जा कर पता चलेगा यह कह सकना डर 
से परे है । ्््ि 
इसी, समय के दुरभेद्य कक को भेद करे ज्यों * मानव मेघा 
सूक्ष्मतम प्रदेशों में श्रप्रसर होती जा रही हे, पदार्थों के परिवतेत 
तथा उनके कारण व परिमाणं का रहस्य डसके हस्तगत होता चल्ल। 
आ रहा है। समय ज्ञान के कारण ही तो समस्त यंत्र विद्यतादि 


की 
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आविष्कारों की सफलता साथंक हो सकी है एवं ज्यों २ मनुष्य 
आगे छूच करता है, प्रकृंति पर उसका अधिकार बढ़ता चज्ला जा 
रहा है | आज तक अन्य दशन जैन के समय विभाग को उपहास 
व उपेक्ञाकी दृड्ठि से देखते आये हैं, किंतु उनकी यह धारणा 
अदूरदर्शिता पूर्ण है। महावीर के सकेतानुसार ज्ञान विज्ञान के 
लिये सूच्म समय विभागों का प्रयोग न करने के कारण भारतीय 
संस्कृति के उन्‍नति पथ को रुद्ग हो जाना पड़ा बह किसी विज्ञ से 
तनिक सा विचार करने पर अविंदित नहीं रह सकता । | 

काल का व्यवहार में श्राने वाला रूप भिन्न २ अपेक्षाओं के 
कारण भिन्न २ है| मनुष्य के लिये उपयोगी गणना “क्षण” है 
तो पावत्तीय खंड के स्वाभाषिक निर्माण या ध्बशं के लिये कुछ 
अन्य गणना की आवश्यकता है और यह अन्य क्षण मलुष्य के 
युगों अथबा शताब्दियों तक को अपने घेरे में बाँध सकता हे । 
किस स्कंध के नेसर्गिक निर्माण अथव ध्वशं के लिये काल को किस 
अपेक्षा का प्रयोग होता हे--इसी का बोध हो जाय तो मात्तन उस 
निमांण को प्रयत्न साध्य करने में सफल हो सकता हे । यह भी 
बुद्धिगम्य है कि संयोगानुसार स्कंध विशेष के निर्माण के लिये 
आवश्यक समय को कम या अधिक किया जा सकता हे । 

संमय के आधार पर सूक्ष्म साप-क्रिया का क्रम स्थिर दे 
एबं सूक्ष्म माप यन्त्रों का आविष्कार, दूसरे शब्दों में, समय के 
विभाग द्वारा सिद्ध होता है । स्कंधों का सेंश्लेषण, तदूरूप में 
स्थायित्व व॒ क्रमश: विसजंन काल के द्वी खेल हैं। मिन्‍न २ 
स्कंधों के संयोग सम्पादन की * क्रिया काल के यथार्थानुुमान पर 
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निर्भर है एवं डनका कियत्‌ काल तक स्थायित्त्व है यह बोघ 
होने पं. निर्माण व ध्वंश से उत्पन्न होने वाले बेसाहश्य से 
मनोभावों को विमुक्त अथवा परे रखने में सहायता मिल सकती 
है । चेतन की पराश्रयता इस काल के बोध के साथ तिरोमूत 
होती चली जाती है। मोह, अज्ञान, अस्थिरता काल कौ 
अभिनज्नता के परिणाम हैं तथा ज्यों २ जिस पदार्थ के काल का 
आवरण अनंवशुणरिठित होता है, मनोभावों का ताटस्थ्य स्थिर 
” हो चित्त को' विश्राम देता हुआ छस २ पदार्थ के स्वरूप की 
विलक्षणता को सुस्पष्ट कर देता है, परिणामत: चेतन उन्‍्मुक्त हो 
अपनी रवाभाविक आलोकमयी ज्ञानधारा को दिग्दिगंत व्यापी 
काल-श्रंवाह के साथ सयुक्त कर सत्य व शांत को स्वतंत्र आत्म 
सुलभ व चिरस्थायी बनाने में समथ होता है । 
भिन्न २ पदार्थों पर पड़ने वाले काल के प्रभावों का जो कुछ 
उल्लेंख इस नष्ट-प्राय साहिंत्य से प्राप्त हुआ है | आज़ के विज्ञान 
के साथ डसके सारत्व की तुलना कर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है | 
अनभिज्ञों के हस्तक्षेप से व्यंवह्ारिक विषयों में कुछ अंटपटी 
भ्रित होंगेयी हैं एवं उन्हे' देखकर सामान्यबुद्धि सत्य को 
सहसा खोज निकालने में समर्थ नहीं होते, पर इतने से उस 
तस्वील्लेंख को संहत्ता कम नहीं हो जांगी । 
जड़, शव या आकाशादि द्वत्यों पर काल प्रभाव के कारण 
जो परिवतन घटित द्वोते हैं. उनकों लेकर हों तो इस जभत्‌ की 
स्थिति हैं। समय मात्र के लिये यदि हम सोचे” कि कॉल को 
प्रदाह् रुक जाये, तो क्िंघ द्रव्य की' अंवस्थित रखने में कोई 
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भी सिद्धांत केसे समर्थ दो सकता हे ! यही ही प्रवाह सब कुछ का 
जीवन है। पदाथे में संयोगजन्य उत्पन्न होने वाले परिवतेनों का 
क्रम निरन्तर बाधाह्दीत गति से, भूत से वत्तेमान बनता हुआ. 
भविष्य की ओर अग्रसर द्वो रहा है । यही प्रवाह दी सत्य हे यही 
उ्याद धौष्य व्यय है--भावी की उर्पत्ति, वतमान की स्थिरता एवं 
भूत का व्यतिकम, फिर भी.बस्तु के नेसर्गिक मूल रबरूप का 
इन तीतें परिस्थितियों में अट्ूट भाव से अवस्थितत्व दी तो सत्य 
क्लेल्वरम रबर मंत्र हैं 

काल, द्रव्य को इन तीनों परिस्थितियों से ढोता हुआ सदा से 
अ्रप्रसर हो रहा है; काल रुकता नहीं, द्रव्य नष्ट होता नहीं--काल 
रुक जाय द्रव्य भी मर जाय । इससे सुन्दर स्पष्ट सत्य का उल्लेख 
४ौर क्‍या दो सकता है ? काल की आंदि नहीं अतः द्रव्य की 
आदि नहीं, काल का अंत महीं होता तो द्रव्य को भस्मसात्‌ करने 
में कौन समर्थ दो सकता है? जो कुछ आविभांव व तिरोभाव 
दिखाई देता है बह द्रव्यों का आपस में संयोगजन्य पड़ने वाला 
प्रभाव है, जो कमी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में महा 
इतिवृत्त लिखने में दत्त वित्त है और इतनी को हम काल कृत कहा 
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का परिणाम है। केवल जड़ार॒ु से निपटने से यह सत्य उपलब्ध 
नहीं हुआ है - काल समस्त निमाण का कारण है अतः ध्वंश का 
भी । काल ज्ञान द्वारा निर्मोण ब ध्वंश दोनों का साम»्यं उपलब्ध 
होता हे | 
ऋाज भारतीय सन्त-योगी परम्परा विध्यस्त होचुकी हे । जो 
कतिपय मूर्तियां अज्ञात के कक्ष में रही आज भी विशेष शक्ति को 
धारण किये हुये हैं वे इस वात का आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण दे 
सकती हैं कि काल बोध के उपरांत 'मात्र विचार माध्यम के उपयोग 
से किसी भी पंदार्थ के निर्माण व ध्वंश की लीला को ज्षणांश मात्र 
में घटाया जा सकता है । 
महावीर की मेघा नहीं रुकी, आगे बढ़ते हुये उसने यह, 
व्यवस्था क्रम बताया कि भूत का व भविष्य का कोई ओर छोर । 
नहीं, पर वर्तमान हमारे सामने सुस्पष्ट है- यही वर्तमान प्रत्यक्ष. 
सत्य है । वास्तव. प्रत्यक्ष होने के कारण (क्योंकि भूत तो 
अविद्यमान दोंचुका और भविष्य अभी विद्यमान बना नहीं दे) 
यही उपयोगी है एवं तात्विक दृष्टि से यह सचमुच एक समय मात्र 
का होता दै, द्वितीय समय में तो सब कुछ बदल जाता है-काल ने 
 ज्ञाने कितनों का कितना और कैस। परिवर्तन कर देता है; ( इस में 
कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त भी हो सकते हैं )। कितने पदार्थ (वास्तव 
में सब पदाथे ) दूसरे समय में भूत का निर्माण व भविष्य का नाएँ; 
करते हुये वेतमान फ. आ खड़े होते हैं। व्यवद्दार में मले ही किस 
के लिये सँल्‍्यातीव समयें का समूह - क्षण सत्य हो, किली के ये 
_. पर, किस्री के लिये वर्ष व॑ शताब्दियां तो किसी के लिये न जाने 
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थऔर कोई बड़ी गणना सत्य हो, पर तत्व की दृष्टि में तो बह 
क्ुद्गृतम समय ही सत्य है इसके अतिरिक्त अन्य सब संयेगजन्य 
पदार्थों के संये गजन्य जीवन मरण के व्यवहार मात्र हैं। « 

काल तत्त्व की महावीर दृष्टि अपरिसेय महिमा का विस्तृत 
उल्लेख करने का यहां सुयेग नहीं है अतः हमें तो आगे बढ़ना ही 
है पर विज्ञों से हमारा अनुरोध हे कि इस तत्त्व के अन्तर्गत रहे हुये 
सत्य की अपनाये ताकि मानव अज्ञानता के पट खुलते चले जांय । 
धर्म व अधरम तत्त्व की एक साथ ही संक्षिप्त पर्यायालोचना 
करना उपयुक्त है। जैन दाशेनिक संस्कृति ने विचार सिद्धांत को यह 
बढ़ी भारी देन दी है - किसी अन्य दाशनिक पद्धति ने प्राकृतिक 
शक्तियों में गति व स्थिति नामक तद्‌गुण वोधक किसी स्वतंत्र द्रव्य 
धारा की आवश्यकता को नहीं सोचा । क्रियाशील पदार्थों की गति 
को सार्थक बनाने के लिये गति माध्यम की अपेंत्ता हैे। मीन की 
गँति के लिये जिस प्रकार जल सहायक हैं उसी तरह पदार्थों व 
द्रव्यों के आकाश में इतस्ततः भ्रमणादि के लिये सहायक मध्यम की 
अपेक्षा होनी ही चाहिये अथांत पदार्थों के स्थानांतर गमन में 
सहायक माध्यम शक्ति अपेक्तितहै । आधुनिक विज्ञानके पूजेकालीत 
आचारयंगणश “इथर'' नामक गति सहायक साध्यप्त की अनिवाय 
आवश्यकता मानते हैं; यद्यपि इन चांलीस वर्षों में छुछ विचारक 
यह भी मानने लगे हैं कि गति को पदार्थ का स्वभाव मान लेने से 
कार्य चल जायगा अतः प्रथक शक्ति मानने की कोई चिशेष 
आवश्यकता -नहीं | महाबीर ने आज से सदस्त्रों वर्ष पूत्रे इस 
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ध्द्दायक स्वतन्त्र शक्ति विद्यमान दै। द्रव्य की गति अपने आप में 
ही तो नहीं होती वह आकाश में भी गमन करता है और 
थ्राकाश स्वभावतः प्रयत्नानुपेज्षी होने के कारण किसी को स्वतः 
सहायता या बाघा नहीं देता अतः आकाश में इधर उधर जाने के 
लिये पदार्थों को ढोने वाले किस्ती माध्यम को स्वीकार करना 
अरूरी हे । 
स्कंध विशेष के परिमाण, उसको मिलने वाली संयोगजन्य प्रेरणा 
व आकाश में विद्यमान सानुकूल अथवा अननुकूल परिस्थितियों 
के अनुरूप गति माध्यम गमन या दलन चलन में सद्ायक 
शेता दै। काल तत्व के सम्यगू बोध से इस “गति” के समयादि 
का क्रम निरिचत रूप में अनुमेय हो सकता हे एवं मानव, बुद्धि 
प्रयोग द्वारा भिन्न २ पदार्थों की गति में इच्छानुसार परिव तन कर 
सकता है यह गति माध्यम स्वतः निष्क्रिय हे अर्थात्‌ र्बत: कोई 
स्व॒तन्त्र परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता, पर उसका सद्दोरा पाकर 
ही गमन या भ्रमण संभव दै। 
गति--यों देखा जाय तो चेतन व जड़ द्रव्यों का ही स्वाभा- 
विक्र अथवा प्रेस्णा जन्य परिणाम है अतः गति के मूल कारण 
वास्तव में ये ही दो द्रव्य हो सकते हैं, पर केवल उपादाल कायश 
से तो काये की सिद्धि नहीं दोती--निंमित्त भी चाहिये और ग्रति 
में निमित्त रूप है यह धर्से द्रव्य | पदाथे की कारण जन्य योग्यता+ 
लुंसार “धैमे” नियत स्थात गमन में सहायक होता है । वंसी 
अर! सेमुच्चयानुसार-आकाश के भिन्न करने 













( ४७ 


३ अर्थात्‌ इस “धर्म” द्रव्य का जीव जंड पर स्व॑ २ शक्ति के 
श्रतुरप दवाव पड़ता है, एवं उसी के अनुसार नियत से अंकाश 
प्षेत्र में गति हो सकती है | 


कहीं भी तनिंक सा भी विशिष्ट संयोग पाकर पदार्थ स्वयोग 
तेत्रं से विस्तृत में गति करने का प्रयस्त करता है तो, प्रथम तो 
गति होती ही नहीं, अनुकूल दबाव के अभाव. में गति हो 
भी गयी तो, पदार्थ खण्ड २ होकर बिखर जांता है, -- 
जड़ का ऐसा स्वभाव दी है ओर ऐसी परिस्थिति में जीव को 
तदू शरीर का त्याग करना पड़ता है। अतः गति सूचक "“घर्म” 
का दबाव प्रत्येक आकाश क्षेत्रमें पदार्थ को रवशक्ति के अनुसार 
रहता है और तद्रूप गति द्ोती है यह मानना युक्ति संगत है । 
गति धर्म के दबाव का ज्ञान होने से सानव अपन्ती इच्छानुसार 
पदार्थों का निर्माणकर उनको आकाश में इतः स्ततः गति युक्त 
क्र सकता है क्‍योंकि सूक्ष्म व अपेक्षाकृत स्थुल परिरूंतावाले 
पदार्थ इस “घर्म” माध्यम की सद्दायता पाकर स्थान को दूरी 
कौ अवंगणना कर आश्चर्याभिभूत करने वाली तेजी से 
आकाश के मद्दाकक्ष को भेद्‌ गति करने लगते हैं । विद्यत 
सूक्ष्म ध्वनि, प्रकाश आदि की आपेक्षिक गति के संबंध में 
विज्ञान को जो सत्य यंत्र सुलभ द्वो सके हैँ उनके प्रयोग को 
शैखकर उनकी गति का अनुमान लगाया जा सकता है; भओोर 
यह संभव हुआ दे वास्तव में इसी गति ज्ञात के बोध से । 
वैज्ञानिक तविक सा इस मूल तत्व पर ओर ध्यान दे तो अनेक 





( पट ) 


अन्य वस्तुओं (स्कंघों ) को सूक्ष्म स्थूल गति के कारण वा 
परिणाम का ज्ञान सुलम हो सकता दे । 

गति का नियामक दृठ्य चाहिये ही, अन्यथा इस अवकाश 
स्व॒भावी आकाश में स्कंघ पर कोई नियंत्रण न द्ोगा ओर पद 
आपस में ढकरा कर अव्यवस्था कर दँगे। इसी 
अद्यावधि अनुनुमित “स्थिति” सूचक अधम तत्व की स 
भूत विचारणा भी महावीर ने द्वी की । 

















इस जगत्‌ में दमें जो कुछ भी नियमित रूप से स्थि 
दिखायी देती है .इसमें भी कीई न कोई कारण चाहिये-- 
बोले | प्रत्येक पद्ाथ अपेक्षा से गतिशील दै पर अपनी सी 
में जो उसकी गति संभव द्े-अपनी सीमा का जो वह डल्लंघ 
नहीं करता, यह क्यों ! स्व सीमा में यह स्थिति क्‍या है 
है? ये दो प्रश्न सहावीर की विचारधारा को मानों घेर 
खड़े हो गये । उन्होंने निर्णय किया कि गतिपूतेक यह जा र्थि 
है उसका नियामक पदाथ भी होना ही चाहिये। नियामक १ 
तत्व न हो तो समय की तरह अउ्याबाध गति युक्त हो ज॑ 
पर इस जगत्‌ का कोई नियत स्त्ररूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता 
यहीं इस स्थिति तत्व का उद्‌ वाटन हुआ कि स्थिति सद्दायढ 
कोई शक्ति चाहिये । 


यह जो बनियत रूप से पदार्थों का इतस्ततः गमन' होता. 
एवं जो अपेत्ताकृत नियमित रूप से वास्तव में जो स्थिति 
यह स्वतः एक शक्ति प्रेरणांतगंत है । गत्येक पैदार्थ की ये 





( ४६  ) 
अपेत्ता से स्थिति है, तभी तो उदय अस्त को अट्ट धारा 
निरन्तर पदार्थों को जीवन धारण कराने में सहायक है। 
स्थिति, गति पूर्वक होती है ( उसी तरह:गति स्थित्ति पूवेक ) 
_गति का अंत करके नहीं । क्रियाशीलत्व अर्थात्‌ गतिशील 
मूल दो द्रव्यों का स्वभाव है। इस गतिशीलता में जो स्थिति 
है-संयोगानुसार भिन्‍न २ रूप में परिणत होकर पदार्थ की जो 
क्रिया शीलवा के साथ तद्‌ रूप में काल विशेष के लिये स्थिति 
है बह स्थिति नियामक अधसे द्रव्य की सहायता से । 
पृथ्वी निरंतर अपनी परिधि में सूर्य के चारों ओर गतिशील 

है--यह गति ही इस भूमंडल का जीवन दे। क्षण मात्र के 
लिये भी इस मदहागति को रुकना पढ़े तो प्रलय दो जाय-समस्त 
चल अचल प्राणियों अथवा पौद्गलिक पदार्थों को श्वास 
निरुद्ध होने पर छटपटा कर प्राण विसजन करने वाले जीव कौ 
तरह घिल्लय द्वो जाना पड़े | इस गति की इततो जोबनदूयिनी 
अनिवायंता के साथ २, आकाशमण्डज़् को नियत परिधि में 
प्रथ्वी को जो सोमाबद् अवस्थिति है वह क्‍या गति से भी 
(जीवन धारण करने के लिये ) अधिक अपेक्षित नहीं ! 
ति के रुद्ध ही ज्ञाने पर तो ऋरमशः व्यवस्थिति का 
विच्छोद द्वोगा पर “स्थिति” सीखा का इल्लंघन करदे तो 
भीषण विस्फोट के आधात से प्रताड़ित पदार्थ के अबयवों की 

वस्तुओं को क्षण मात्र में बिखर जीना पढ़े । 
प्पने आकाश सण्डल में स्थित है, यह पृथ्वी दी 


॥ 


सज्ञत्न आदि अन्य प्रृथ्चियां, वायु समुद्रादि 

















( ६० ) 
अन्य वस्तुएँ सी अपनी २ परिधि में गति पूवक स्थित है । 
सासान्य “कण” भी कर रूप मे' थित है--डसमें भौ अर 
परसार]ओं का आवागमन निरन्तर होता रहता दे इसलिये वह 
स्थिति भी ग़ति युक्त है 

त्येक स्कंध की स्थिति इस प्थिति सहायक अधम शर्ति 
( तंत्व ) की सहायता या सहानुभूति से साथक है अन्यथा 
(स्थति शक्ति के अभाव में ) अनियमित गति को रोकने का 
अन्य कोई उपाय नहीं रहता | नियमितता का पोषक यह अधर्म 
तत्व अत्यंत आवश्यक सिद्धांत शैल्ली का निर्माण करने में. 
समथ हुआ क्‍ 
.._ स्थिति नियामक शक्ति की घारणा यों सत्य बन कर जेन 
संस्कृति के तत्व कोष को आज भी सजीबित किये हुए है-अभी 
इस सत्य की ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है |. 
_थुरोपीय वैज्ञानिकों को स्थिति' सहायक शक्ति मानने की युक्ति 
को किसी रूप में स्थिर करने का अवकाश नहीं मिला है 
( क्योंकि ग़ति ध्वंश के लिये गति शोध में द्वी अधिकांश समय 
का डपभोग दिया है पाश्चात्यों ने ) किंतु भारतीय वाडससय में 
स्थान २ पर इमे' ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो स्थिति शक्ति के 
सार्थक विशिष्ट उपयोग के बिना किसो प्रकार संभव नहीं हो 
सकते। 
हमारे पुरातत इतिवृत्त में, जिसे चाहे. आज के इतिद्यासज्ञ 
अधूरी शोध के कारण पूर्णतया प्रमाणित करने में समर्थ या 
डद्यत भी न द्वोते हों, सारगमित बाक्यों मे' जब इन विषयों का 


( ६१ ।) 


धन मिलता है तो हमें सचमुच एक साथ आश्चय व .संतोष 
हुए बिना नहीं रहता । आज के विज्ञान की सफलता के कारण 
जब हम बहुत सी अन्य अविश्वसनीय सौ घटनाओं को (जो 
हमारे साहित्य मे वशणित हैं ) सत्य मानने के लिये बाध्य हो 
सकते हैं तो सामान्य तक से ह्वी अन्य युक्ति पूर्णो-उ लेखों को 
सत्य सानना स्खक्तित विचार धारा का परिणाम नहीं. कहा 
जा सकता | क्‍ 

युद्ध में शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करते समय जहां गति की विशेष 
_प्रेरणाओं का हमें स्पष्टोल्लेख मिलता है वहां उनके अदभुत 
 परिणासों को पढ़कर आश्चयाभिभूत होना पड़ता है कि क्‍या इतनी 
- सूक्ष्म कोटि के अन्तर मर्म भेदी गति प्रयोग संभव थे ? प्रयोग 
साहित्य के अभाव में एवं हमारी यांजिक कृतियों के विनष्ट हो जाने 
के कारण पाश्चात्य विद्या विशारदों के शद्धित हृदय को हम प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा निरुत्तर नहीं कर सकते किंतु इससे उन प्राचीन 
प्राप्तियों के गौरबमय सिद्धांत साहित्य को यों सहज में असत्य 
कल्पित या निराधार मानने को भी हम उतारू होना नहीं चाहते । 


यदि हमारे साहित्य मे कोई सारभूत तत्व नहीं हे तो क्‍यों डसे 
ले जाकर अनुवाद द्वारा यत्‌ किचित्‌ अथे समझ कर युरोपीय 
वैज्ञानिक अपने शोध क्षेत्र को विस्तृत करने की निरंतर प्रेरणाएं 
लिया करते हैं ? क्यों पाश्चात्य में मरी हुईं संस्कृत भाषा को व 
विशेष कर संस्कृत के विज्ञान साहित्य के अध्ययन को शोधकों के 
लिये अनिवाये माना जाता हे ? 


( ६२, ) 


आस्नेयास्त्र वारुण॒स्त्र पाशुपातास्त्र आदि अनगिनत अदभुत 
ध्वंशकारी विशिष्ट शक्ति प्रेरित युद्धोपकरणों का प्रयोग, विचार 
व कौशल की कितनी बड़ी पहुँच का परिशाम है यह उस वर्णन 
कोन्युक्त मानते ही अविदित नहीं रहता । आज के आधुनिक 
आरनेयास्त्र अस्वास्त्रके साथ हम पुरातन यंत्र मंत्र प्ररित अस्तरास्ओं 
की स्थिर चित्त हो तुलना करने बेड तो पुरातन नूतन के श्रयोग 
अंततः: कोई विशेष अमामंजस्य दिखायी नहीं देगा । 


अस्त्र प्रयोग के समय जब हम पढते हैं कि न जाने किम 
विचार व कौशल की सूक्रम या स्थूल यांत्रिक या वे दुतिक प्रेरणा 
द्वारा प्रताड़ित अख्र की गति को जहां का तहां रुद्ध कर दिया 
गया, तो हमें सहसा यह सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि 
गति रोधक यह “स्थिति”? शक्ति क्या है ? फेंके हुए अस्त्र का 
अन्याखत्र फेंक कर रोध किया जा सकता है पर यह कल्पना अत्यन्त 
नवीन व अदभुत है कि गतिशील अख्र को तदलुरूप बिना स्थूत 
सम्पर्क के गतिहीन कर विनष्ट करना भी सम्भव है। गति को 
स्थित करना कैसे व क्‍यों सम्भव है ? गति निरोधक शक्ति क्‍या 
सचमुच एक प्रथक शक्ति है ? या गति के अभाव को ही स्थिति 
कहकर ये छुटकारा पा लेने में सार है» ये प्रश्तन आज्ञ बड़ा 
महत्त्व रखते हैं । 

जब गति के भिन्‍न २ प्रयोग करने का कौशल प्रयत्न साध्य . 
हो चुका है एवं उसके विध्वंशकारी या निर्मोणं सहायक परिणाम 

उत्पन्न करने में हम श्समथ्थ होरहे हैं तो इस प्रश्न को विशेष अवकाश 
है कि निमोण को “ स्थित ” रखते का श्रेय हम विशिष्ट सतिके 





(? ६३ ) 


अभाव को ही दें अथवा स्थिति नामक सहायक शक्ति को 
स्वीकार करें | 

महावीर की यह मौलिक सके असाधारण है इसको गति की 
तरह आ,धघुनिक यांत्रिक प्रयोग के लिये प्रयत्न साध्य कर लेने पर 
अन्छत सम्भावनाओं का विस्तृत क्षेत्र मानव बुद्धि प्रमोद के लिये 
उन्मुक्त हो जायगा। आधुनिकतम विज्ञान की शोध अरु के 
निर्माण सद्धांत का निर्णय करते हुये यह मानने को बाध्य होती जा 
रही है कि अरणु के परमाणुओं को एक साथ संलग्त या संश्लिष्ट 
रखने की कोई अधघरमूत नई शक्ति प्रेरणा होनी ही चाहिये | इस 
ओर इन लोगों की सूझ अभीतक मेसोन ( ४७807 ) नामक 
नवाविष्कृत अण्वांश तक पहुंची हे, जिसे वेज्ञानिक यह श्रेय देने 
को तत्पर हुए हैं कि यही मेसोन नामक अण्वांश-महावीर के चरम 
परमारु से आकार में बहुत बड़ाही शायद्‌ व्यवहारोपयोगी 
अगुओं के 00०709, 70000, 7९प्राए०0, पै#ए०0 आदि 
अंशों वो एक साथ आवद्ध करने या रखने में समथे है।इस 
विवेचना से यह परिणाम तो निकाला जा सक्ता है कि अण्वांशों को 
एक सत्र में ( रूप विशेष या आकार विशेष में ) आबद्ध, संत्वग्न 
या संगिल्षष्ट रखने में कोई सहायक तत्त्व चाहिये ही। भत्ते ही वह 
तत्त्व अग़ु की ही कोई शक्ति हो अथवा कोई प्रथक सत्ता हो । 
तद्र विषयक विचार प्रेरणा के अभाव में अथात्‌ स्थिति नियामक 
शक्ति की मान्यता के अभाव . में उपलब्ध तत्त्वों को उक्त प्राकृतिक 
कार्यों के सर हिल अ्रेय-देना आंशिक युक्तिपूर्ण दे ही । 








( ६४ ) 
है तत्व है उसका कार्य अन्य किप्ती तत्व द्वारा सम्पादित नहीं 
होता। उस स्थिति सहायक तत्व को अधर्म कद्द कर उन्होंने तत्व - 
क्षेत्र स्रें नई प्रेरणा को आश्रय दिया किन्तु दुर्भाग्य हे कि सामान्य 
उल्लेख मात्र के, अन्य कोई विस्तृत विवरण इस बारे में हमें नहीं 
मिलता । सामान्य बुद्धिगम्य न होने से किसी ज्ञान धारणाकी 
उपेन्ना हमें शोभा नहीं देता । वैज्ञानकों व विचारकों को भारतीय 
संस्कृति की इस अद्भुत देन का समुचित आदर करना चाहिये, 
यह हमारा सानुनय अनुरोध है । के 

पड द्रव्य की जन रूपरेखा यों ही टालने की वस्तु नहीं है। 
परिष्कृत युक्ति का सहारा ले जन दर्शन उसी भाव को द्रव्य मानने 
को तैयार हुआ है जिसे अनिवाये कहे बिना सत्य व ज्यवहार की 
स्थापना नहीं हो सकती । तुलनात्मक मनन से यह निश्चांत निर्णय 
दो सकना अस्वाभाविक नहीं है कि मूल शक्तियों की इससे सुन्दर 
स्पष्ट व्याख्या आज तक तो नहीं की गईं | जीव व जड़ वास्तव में 
आवेश्यक द्रव्य है जगत्‌ के समस्त दृश्य व अदृश्य रूप के निर्माण 
के लिये अन्यथा जगत्‌ का अस्तित्व नहीं रहता। अवकाश देने 
वाले आकाश को भी ख्ेतन्त्र द्रव्य मानना पड़ता है । समस्त जीव 
जड़ की निरंतर प्रवाहित अव्याबाध जीवन धारा को प्रमाणित करने 
के लिये परिवर्तन स्वभावी-परिवर्ततन वो गिनने बाले-काल को 
माना ही जायगा। अब रही दो शक्तियां “ गति व स्थिति', गति 
तो प्रत्यक्ष है एवं आधुनिक विज्ञान द्वारा उसका वैशिष्द्य किसी 
ह॒द तक मानव की पहुँच के दायरे में आचुका है और स्थिति सब 
को जीवन घारणा व नियंमतता के लिये अपेक्तित हे अन्यथा 





( ६४५ ) 


विशिष्ट रूप में बिशिष्ट नियत नियमानुसार पदार्थों का स्थायित्व 
व व्यवहार संभव नद्दीं हो सकता । द क्‍ 

इन सब द्रव्यों में अरखलित अटू्ट भावधारा के हेतु ण्क 
मात्र जीव में द्वी भाव शक्ति का संचरण है, रूप रस गंध रपर्श 
आकलूश काल गति स्थिति किसी में अनुभव करने की शक्ति 
नहीं है ,अतः कोई भाव युक्त नहीं कहा जा सकता । जीव दी 
भावना प्रवाद्दी शक्ति के कारण सुख दुख का अनुभव करता है | 

अतः यही जीब कभी कर्ता, कभी भोक्ता, कभी नियंता 
बनाता है, जगत्‌ के स्वरूप को कभी किसी परिस्थिति में, तो 
कभी किसी संयोग में, जड़ के साथ मिल कर बनाता है. 
बिगाड़ता है और त्रयी के अटूट नियम का सानों पालन करता 
हुआ भाव प्रवाह व काल अ्रवाह के अनिवाय सीमाहौन क्रम के. 
साथ अग्नमसर होता चला जाता है । जीब को पुरुषाथ संभव 
अत्यंत व्यापक शक्तियों से संपन्‍न माना है महाबीर ने; किसी 
का बंधन इसे नहीं होता, सिवाय अपनी भावनाओं के वह. 
किस्री के दबाव से दूबता नहीं। भावनाएँ ही कुक कर जड़ाश्रित 
हो उसकी शक्तियों. को सवतोध्ुखो विकाश से रोक सकती हैं; . 
डन आवनाओं को विचार शक्ति ( भाव शक्ति ) के सदुपयोग 
द्वारा उन्मुक्त कर चेतम सबे शक्तिमान व सब कुछ का नियंता 
बन सकता है | मद्दावीर की यह सिद्धांत व्यवस्था अत्यंत सुन्दर 
युक्ति से परिपूरण है । 

महावीर ने इसी युक्ति का आश्रय ले यइ* स्थिर किया कि 
गति व स्थिति सहायक २ शक्तियों को प्रथक २ वत्त्व मानने की 


( ए६ ) 


आवश्यकता है, जिनके सद्दारे जीब व जड़ को इस संसार का 
स्वरूप गढ़ने बियाइने अथवा बनाये रखने में सुविधा व 
सहायता मिले | गति स्थिति को इन दोनों पदार्था का स्वभाव 
मानकर व्यवद्दार की रचना करने का श्रेय देने की अपेक्षा गति 
स्थिति को प्रथक द्रव्य स्वीकार करने की पद्धति अत्यंत मोलिक 
ब युक्ति पूर्ण है। 

आज विज्ञान प्रत्येक ब्यवद्दायं अर के निर्माण स्थायित्व 
ध्वंशादि के लिये '९००७४४४० ?0309० नामक दो प्रथक शक्ति 
संपन्‍न .4॥0860078, 700007५, प७0ए078. 'र०४६००7४, 
?0»07075, आदि को हयाती को मानता है | यद्द विचारने का 
विषय है कि इन शक्तियों की मूल धारणा धर्म अ धर्म नामक 
तत्वों में चिर स्थिर या स्थित कद्टी जा सकती है या नहीं । 
आज की परिभाषाओं में भले ही अक्षरशः न मिलने के कारण 
इस देश की प्राचीन दार्शनिक व वैज्ञानिक धारणाओं से 
अनभिज्ञ वैज्ञानिक उन प्राचौन तत्वोपदेशों को 'स्वीकृत न कर 
पाते हों या उन डल्लेखों से आज की मान्यता का सामंजस्य 
स्थापित करने मेँ उनको मेध। लड़खड़ती या हिचाकिचाती हो 
पर मनन करने वाले मनीषि से यह सत्य तिशेष्दित नहीं रद्द 
सकता कि प्रेरणा अथवा सह्दायता प्रदान करने वाली शक्तियों 
को प्रथक तत्व मानने कौ घारणा असाधारण बुद्धि विकाश का 
परिचायक-है । 

यद्यपि उपरोक्त तुलना द्वारा धर्म अधमे को )०९७४४४७ के 
90४0० ७0७7268 के खाथ मिलाने का प्रयास हस नहीं कर 


( ६७ 9) 


रहे हैं: फिर भी हमारा यह कथन अनगल प्रलाप नहीं है कि 
शक्ति के द्वत स्वरूप की यह धारणा आज के बिज्ञान की नयी 
शोध नहीं हे | भारतीय संस्कृति की इस जेन शाखा ने सहस्रों 
बष, पूवे इस दत भाव को स्थिर कर लिया था । 

वास्तव में धर्म अधर् तो दो आधारभूत शक्तियां हैं और 
)९०७९७४४० 908070 ०॥७ 2०७४ अर के विशेष कार्य सम्पा- 
दनत्व मात्र की कथा कहते है| विज्ञान के समत्त जब॒ गति की 
तरद स्थिति का प्रश्न भी मुल शक्ति के स्वरूप में आयगा :तो 
इस विषय के जेन विवेचन से डसको बहुत बड़ी सहायता 
मिलेगी । 

षड़ द्रव्यों की इस तरह स्थापना कर महावीर आगे बढ़े 
एवं उन्होंने इन सब द्र॒व्यों के प्राण स्वरूप जीव के उन्नति 
अवनति या विकाश हास या बन्धन मुक्ति के नाम पर जा 
अमल्य उपदेश दिया है वह उसी सत्यान्वेषी युक्तिके सहारे 
स्थित दोने के कारण अजोड़ है 

अबनति या डन्‍नति का क्‍या क्रम है, क्रिप्त कारण से 
भावनाओं में कालुष्य आता दे व किससे रुकता हैं अथवा 
>िस से चला.जाता है, आदि भ्रश्नावल्ियाँ मानों वरत्ताकार हो 
डस परम मेधावी के अटटठ ज्ञान कोष के सन्म्रुख याचना करने 
लगीं। उन्तड़ा विशाल पा्षेतीय श्रेणो से ऋमशः विगलित होती 
हुई अतुल द्िसराशि, जिस प्रकार सहस्त्रों धा्माओं में प्रद्नवित 
दो मद्दानद का निर्माण करती हुई, समतल भूमि पर अस्खलित 
गति से अग्रसर दो, समस्त क्षेत्र विक्तेत्रों को प्लावित करती हुई, 


( ईैप ) 
सर्वेत्र आनन्द की सोम्य शोभा जिस तरह प्रसारित करने में 
समथथ होती है। महाबीर की अगाघ ज्ञान मेघा भी उसी तरह 
सत्य का विवेकपूर्स विवेचन करने की और बढ़ती चली । ज्यों २ 
तत्कालीन जिज्ञासुओं की तात्त्विक प्रश्नमाला उनके सन्प्रुख 

उपस्थित होने लगी, वे समस्याओं को--डल्षकनों को सुलग्शते 
गये ओर डनके ताल्विक सिद्ध/त का निर्माण होता गया | 

जीव की अन्तर भावनाओं के स्वरूप को यथावत्‌ समभने 
सममभाने के लिये ल्ेश्याओं का वर्णन किया । उन्होंने भावनाओं 
के विकृत या क्रमशः सुस्थिर होने वाले स्वरूप का बोध करने 
के लिये लेश्या विचार प्रणाली बड़ी अनमोल व तु है । 

क्रमशः अशुद्धतर भाव किस प्रकार विशुद्ध होते हैं एवं 
इष्छा आकांक्षा बा वासना किस तरह परिवर्तित हो जीव को 
युक्त अथवा अयुकत परिस्थितियों की ओर ले जाती है व उस 
समय जीव का अन्तर व बाह्य व्यवहार केसा रहता है यह 
लेश्या द्वारा दषण के प्रतिबिंब की तरह, सहज ग्राह्म हो जाता, 
है| लेश्या साहित्य अद्भुत है ओर इसे मर्नॉभावों का माप 
यन्त्र कहा जा सकता है । 

दार्शनिक परिभाषाओं में इसका कोई विशेष स्थान न होते 
हुए भी तत्व विवचन में इसका महत्व अकिचित्कर नहीं है । 
कृष्ण से क्रमशः शुक्ल द्वोती हुई मनोवृत्तियों का उत्थान पतन, 
उत्कर्ण बिकृष् केसे होता है, यह सममने के लिये एवं तदनुसार 
सम्हल कर अपनी उश्वेगामी प्रगति को अक्षर्ण रखने के लिये 
मानव इस लेश्या अ्रवचनसे अत्यंत डपयोगी सुझाव लेसकता है। 


( ६६ ) 


महावीर द्वारा उपदिष्टि जीव को. लाक्षणिक परिभाषा अतीवे 
सुन्दर है - वे बोले - “जिस में उपयोग (शक्ति ) हो वह जीव 
कहा जा सकता हे?” | लाख सिर पटकने पर भी विसेधी इस 
“उपयोग” को जीवातिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में खोज कर न पा 
सके। यही “उपयोग” जीब का भाव लक्षण है - जो अन्य द्रव्यों 
में नहीं होता । 


आपेक्षिक क्रियाशील द्वितीय द्रव्य जड़ में संश्लेषणं 
विश्लेषण द्वारा अनेक बार ऐसी चेष्टाए' दिखायी पड़ती हैं, जो . 
मार्नों निर्भाव क्रिया से कुछ विशेष कोटि की हों, किंतु (वास्तव में) 
जड द्रव्य में कहीं चेतन का “अनुभव” नहीं पाया जाता-अतः . 
उपयोग का नितांत अभाव रहता दे । 


प्र रणा पाने पर जड़, जीव की सी क्रियाऐ' करता है और 
जीव जड़ के साथ व्यवहार में मिलकर समस्त सुष्टि की रचना भी 
फरता है; फिर भी ये दोनों एक दूसरे से भिन्‍न हैं एवं जंड़ में कभी: ' 
उपयोग शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता यह सत्य निम्नांत है।. 
आकांश॑,काल,धर्म, अधरमम द्रव्य स्वतः या परतः क्रियाशील न होने 
के कारण उपयोग शक्ति से वंचित हों तो यह स्वाभाविक ही हे । 
उपयोग” जीव के मन का. निमोण क्र॒ता है, सुख दुख का 
अनुभव, इष्टानि्ट का भाव सूक्ष्मतम देहघारी जीबों में भी होता 
है यह कथन, महावीर आज की यंत्र परिक्षा के सहसरों वर्ष पूजे 
गये थे, और महावीर, द्वी क्या भारतीय संस्कृति के अन्य 
निर्माताओं ने भी मुक्त कंठ से इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। 





( ७० ) ॥ 
पर उपयोग शब्द द्वारा सब सुन्दर स्पष्टप्राह्म सिद्धांत पद्धति का । 
बोध कराने वाले महावीर ही थे । रु दा 

... वास्तव में चेतन व जड़ में यहीं पार्थक्य है-जड इस उपयोग ४ 
को कभी कहीं नहीं पा सका है। युक्तयाश्रयी विज्ञान के सन्मुख [ः 
भारतीय दर्शनों का यही उद्घोंष है कि चेतन व जड़ को एक मान. 
कर अथवा जड् को सूक्ष्म स्थिति में चेतन स्वरूप “शक्ति” का अंश _ 
मानकर वे जो भाव-अनुभव-उपयोगादि चेतन गुणों का सबंथा 

“निराकरण करने का-रुछ्ट त हैं, यह उचित नहीं, किन्तु यह धारणा 
तदूविषयक अल्प बोध के कारण आंतिपूर्ण हे। 





पाश्चात्य धर्मों की धारणा में कभी विचार को सूह्ष्म बातें 
आयी ही न थीं यह उनके सामान्य कोटि के प्रवच्नों से द्वी स्पष्ट 
हो जाता है। सामान्य कोटि की नेतिक धाराओं के अतिरिक्त उनके 
धार्मिक साहित्य में और कोई बुद्धि विकाश दृष्टिगोचर नहीं होता । 
अतः उनको न तो कोई बात सममानी है न कुछ सुनना है - वे 
चेतन व जड़ की परिभाषाओं को भी नहीं समझते । 


पर, विज्ञान से हमारा सानुनय अनुरोध दे कि भौतिक विकास 
के साथ साथ भाव विकास के क्षेत्र में भी पदापंण करें तथा 
भावालुसंधानों से उपलब्ध होने वाली अदभुत, अनोखी 
अविनंश्वर सी विभूतियों को भी इस काल के लिये मानव सुलभ . 
बनालें। भारतीय भावश्वैज्ञानिकों ने यह कार्ये अपने समय में 
विशिष्टता के साथ सम्पादित किया था, यह श्रमाणित है | आज 
जिनका समय है वे भोतिक निमाण या ध्वंश तक ही विकास क्रम . 
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. को सीमित न रखें वल्कि भाव क्षेत्र में भी आगे बढें, यह मानवता 
. का और विशेष कर भारतीयों का संकेत है । क्‍ 

जन न्याय स्वतः कितना परिपू्ं है यह तो उसका अध्ययन 
कर का सोभाग्य प्राप्त करने वालों को ही विदित हो सकता है पर.- 
प्रसड्र वश यहां इतना कहना अनुचित नहीं, कि युक्ति व सत्य का 
आश्रय लेने-में यहां भी जेन ऋषियों ने. मानों सब से होड लगाई 
: हे.। जैसे नयों'का. बंणेन व विवेचन व उनकी परिभाषाओं की 
शैली कितनी तल स्पर्शी है यह नेयायिकों से अविदित नहीं है। ' 
न्याय की व्याल्या या ब्यवस्था करते समय जेन मेधावियों ने कभी - 
ज्ञान व सत्य से ह्वेष व ईंषा नहीं की बल्कि अन्य विंचारकों व 
सिद्धांतों के सत्योल्लेखों को यथावत्‌ यथास्थान स्वीकार किया। 
सत्य को स्वीकार करने की यही विशेषता जैन के समन्वय सिद्धांत 
का प्रधान कारण है । द 

जैन नयों का प्रयोग कर सामाजिक व्यवहार, बोद्धिक ज्ञान व 
भोतिक अथवा भावात्मक वैज्ञानिक शोध में अग्रगति की जा 
सकती है, यह विज्ञों से अविदित नहीं है । ली 

सांख्य, बोड आदि अन्य न्याय व्यवंस्थाओं के सन्मुंख जन 
न्याय का मस्तक गवेके साथ ऊँचा उठ सकता है एवं. अनेकाशों में 
तो युक्ति प्रखरता के कारण सब को पीछे. छोड कर उत्तु ग शिखर 
की भाँति अत्यन्त उन्‍नत व विशाल हो वह सत्य के मम, को. भेद. 
करने में समथे हो सका दे । नेगम संग्रह्यदि अनेक भेदों से. पूर्ण 
अत्यन्त व्यवद्दारोपयोगी इस न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवरण 
करने का' अवकाश यहां नहीं हैँ पर इस न्याय व्यवस्था को भोतिक 








( ७२ )' 
व भावात्मक (आध्यात्मिक ) शोध के लिये प्रयोग में लाना" 
चाहिये-इतना अनुरोध मात्र कर हम विराम लेते हैं | छा 
“तिक्तेप'” जैन सिद्धांत का अद्भुत रुन है । नाम, स्थापना, 
द्रव्य व भाव-परिक्षा के समान, किसी भी पदा्थे को अथवा उसके 
गुण पर्योय-नैसर्गिक व व्यवहारिक रूप को सममने घारण करने 
व स्पष्ट करने में और कोई अन्य प्रणाली सफल नहीं हो सकेती। 
'निक्षेतत समस्त ज्ञान की मानों कुझी दे । इसके द्वारा पदार्थ के 


















. का स्वभाव-स्वरूप इन चार बातों के दायरे से परे कुछ नहीं रह 
जाता ( पदाथ में ) एक भी प्रश्न का उत्तर यदि ना में मिल्षता है 
तो पदार्थ के अस्तित्व में शद्डा की जा सकती है । 

क्या वैज्ञानिक निर्णेयों अथवा अ्राध्यात्मिक तस्वों या सामान्य 
व्यवहारोपयाोगी घारणाओं-सभी के लिये तो यह “ निक्लेप ” 
परित्षा मन्त्र है। निक्षेप के वेशिष्टय व उपयेग की ओर किसी का 
आवश्यक ध्यान नहीं गया हे | पुराकाल में अन्य दर्शनों को तो 
जेन दशन की कठु आलोचना करने ही से विराम नहीं मिलता था, 
अतः वे जैन दशेन के गुणों से परिचित होने का अवकास केसे 
पाते किंतु दुख है कि आज भी इस (द्रव्य परिक्षा के मन्त्र से यहां 
के वेज्ञानिक अथवा दार्शनिक अनभि ज्ञ हैं.। पाश्चात्य वैज्ञानिकों 
की तरह इस तरह के बीज म॒त्रों का व्यवद्वार में प्रयोग कर 
शोधानुसंधानादि द्वारा ज्ञान के क्षेत्र को यहाँ के मानव के लिये भी 
उपये[सी बनोना चाहिये-यह यों ही उडा देने कौ बात नहीं है। 





... अ्रमाण व नय से ज्ञान द्ोता है - कितना गूढ़ बीज मन्त्र है 
यह, और कितना स्पष्ट उल्लेख | प्रमाण की परिभाषा करते 
हुये किसी जैन ऋषि का यह अमोघ वाक्य“ अममिन्नंतु- 
ज्ञानमालोच्यते प्रमा ” इस जगत के ज्ञान विज्ञान के साथ सदा 
जीवितऊहेगा ! क्‍ 
ज्ञान को स्थायी अविसम्बारी, निश्चांत, स्पष्ट, उपयोगी एवँ का 
डपकारी बनाने के लिये ज्ञान के साधनों का वर्णन अत्यन्त 
सुन्दर दे इस सिद्धान्त में । किसी ऋषि ने दो सदस्र वर्ष पूबे 
कहा-“ निदे ष, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ब॑ विधान 
तथा स॒त्‌ , संख्या; क्षेत्र, स्पर्शनं, काल, अन्तर, भाव व 
अल्पबहुत्व छारा ज्ञान की स्पष्टता व डपयोगिता मलंक डठंती है 
ओर मानव अपने अतीत के मोह एवं भ्रम भरे आवरण से 
उन्मुक्त हो अनागत को आलोक मय कर खकता है ।” 
ज्ञान की सोम्य व साथक बजन्ाने के लिये इन प्रणालियों का 
क्या महत्व है, यह विचारक र्वयं समर खकते हैं। क्‍या इसे 
तरद्द की सूक्ष्म पड़ति किसी भी अन्य साहित्य में कह्दीं. देखने 
में आई ? क्या हम इन विशिष्ट वितरसों से कोई लाभ .नहीं 
उठा सकते ? क्या ये सब बातें किसी .झुग्घ के अनगज् अंत्ाप 
की तरह यों ही विस्मृत किये जाने योग्य हैं? क्‍या किसी को भी 
इन में स्वर नहीं दिखाई देता? प्रत्येक भारतीय के सामते 
मानवत्ता भिर्निसेष दृष्टि से देख रही है कि बह -इल' सन्‍्त्रों को 
पयत्त रख कर यों ही नष्ट-दोने देता है.या 
इनका उपयोग कर ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करता है । 
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भारतीय, सहस्रों वर्षों का ड्पेज्ञा काल बिता चुका ओर जसे 
अरपूर सजा मिल चुकी । अब भी कया उसी अनिश्चित, अस्थिर 
व आंत पथ का अनुगमन करने की साध नहीं गयी, अब और 
कौनसी नारछीय यम्त्रणा बाकी रद्द गयी है ? ., द 
जैन ज्ञान व्यवस्था बड़ी विशिष्ट कोटि की है-मह्ति-अति ढ़ 
अवधि मन: पर्याय की वेज्ञानिक रीति से व्याख्या की जाय तो 
उसकी गद्दराई निखर डठती है। पमाण के अत्यक्त परोक्ष मूत्र 
भेद में सब कुछ आ जाता है, एवं नेमित्तिक अथवा सांयोगिक 
पराश्रयी ज्ञान को परोक्ष की कोटि में रखने की विधि अत्यन्त 
डच्च कोटि के मनन हा परिणाम है । हे 
अन्य दाशैनिक व्यवस्थाओं ने श्रत्यक्ष परोक्तष का विभाग 
करते समय कई बार भूलें को हैं, तभी तो परिणास स्वरूप 
किसी परावलम्बी बोध को कभी प्रत्यक्ष कह दिया गया है? 
तो दृष्टि परोक्ष को परोक्ष ज्ञान कट् बेठे हैं कोई। किंतु जैन 
ज्ञान धारणा कभी चम चक्तु पर निर्भर नहीं रही, उसने तो. 
अंतर भावों पर भेद को आश्रित किया, तभी उसकी सी ज्ञान 
विवेचन की निमलता किसी अन्य सिंद्धांत में नहीं पायी जाती । - 
: मति के इन्द्रिय अनिद्रिंय के उपरांत अवग्रद्द इहा, अवाय 
व धारणा एवं इनके भी अति सूक्ष्म अवांतर भेदों का मनन 
करने से कितना गहरा बोध सुगम्य दो उठता है। अथांत्‌ मति- 
द्वारा प्राप्त हो ने वाले ज्ञान के सेकड़ों भेद तो यद्दी हो गये, . बदि 
इनका वर्गीकरण करू: व्यवह्यार में इनका प्रयोग किया जाय तो 
मानव बुद्धि कितनी प्रखर दोसकती है यह अगोचर नहीं रहता | : 
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. अअथ का स्वरूप व वर्यज्ञन द्वारा होने वाला अवग्रह संचप्रच 
विचार के तलस्प्शी सिद्धांत हैँ । मत को जैन परिभाषा में 
'नोइन्द्रिय” कहा गया है। इन्द्रियों से परे होने पर भी मन 
आत्मा का विशिष्ट शक्ति सम्पन्न बाह्य प्रव्नत्तियों के लिये: संब 
प्रध्मज्ञ. साध्यम-साधन है । 

श्रुतज्ञान को मति पूवक माना है जैनों ने । रूपवान पदार्थों 
( सूक्ष्म व स्थूल जड़ ) को अद्दण करने बाले विशिष्ट ज्ञान अवधि 
की व्यवस्था अनोखी वस्तु है। साधारणत: अन्य सिद्धान्त 
व्यवस्थाओं में रूपवान पदार्थों को ग्रहण करने के लिये ” 
अधिकांश, चक्तु को ही माध्यम माना गया है, पर जैन संस्कृति 
यहां रुकी नहीं उसका सदा यही कहना रहा कि नेन्नों की पहुच 
अत्यल्प है। नेत्र बाह्य साधन मात्र हैं, आज हैं कल नहीं एवं 
आइड़ में रहे हुये पदाथ का ज्ञान उससे होता नहीं, अंतः प्रत्यक्ष 
या परोक्ष में रह्दे हुये रूपबान पदाथ को -भ्रहण करने के लिये 
अन्तर विचार से सम्बन्ध रखने वाला कोई अन्य सूक्ष्म मार्ग 
होना दौ चाहिये। ह 
यह पहले ही क॒द्दा जा चुका दै कि सूक्ष्म से सूहमंतरं 
नोभावों द्वारा सूक््म से सस्‍्मतर क्रमशः सत्मतम अगुस्कंध 
ग्राह्म. होते हैँं। स्थूल इंद्रियोंपयोगी . अणुओं की अपेक्षा 
सक्षमाणु स्कंध .विशेष शक्ति सम्पन्न होते हैं व निर्माण ध्यंश 
के कार्य कारणों का रहस्य इन्दीं में छिपा रहता है। इन्हीं 
सच्मआअशु! परमारु स्कंधों को जो स्थूल्न स्कंधों ( दृश्यमान- 
चझ्लुआह्य व्यवद्वार्थ पदार्थो,.) के निर्माण के कारण स्वरूप हें, 
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प्रहण करने वाले अन्तर विचाराश्रयी ज्ञान को अवधि को संज्ञा 
दी गयी है, जैन परिभाषा में । . हा 
..._ अद्मपि आधुनिक विज्ञान की सक्ष्म अणु रूपों को यंत्रों 
: द्वारा अदा करने की पद्धति अवधि बोध का द्योतक नहीं कही” 
जा सकती, फिर भी चक्ष से परे के सक्ष्म पदार्थों को ग्रह 
करने की क्रिया ऐन्द्रिक-प्रणाल्ञी से भिन्न है एवं अन्तर विचार 
होने वाले किसी अनोखे बोध-का परित्रय देती है 

इसे अम्ान्य नहीं कर सकता कोई ः 
” हस इतना तो दावे के साथ कह 


















अज्ञात्‌ न था। अवधि बोध द्वारा कायकारी होने वाले अनेक _ 
अद्भुत कारनासों के वर्णन हमें कथा साहित्य में मिलते हैं ॥ 
जिनको, . आज हम हमारे प्रयोगशास्रों के अभाव में, यंग्पि 
प्रत्यक्ष तथा प्रमाणित करने में समथ नहीं दोते, तो भी उनके 
महत्व को यों ही भुला देने या खो देने को जी बः 
नहीं होता । 

विचार अंतर मन कौ क्रिया है| जेन सिद्धांत यह स्थिर कर 
चुका है:कि पराक्षित मन की अत्येक क्रिया से स्पदन पेदा होते 
. हैं, एवं उन स्पंदनों दारा तद्ओोग्य सूक्रम आगु-परमाणुओं का 
ग्रहण साथक डोता है। अग़ु परमाणु पोद्गलिक हैं अतः 
रूपयान हैं, यह ध्यार्त में रखने ग्रोग्य बात है यहां। अत्येक 
लीव मन द्वारा :( इंद्रियों द्वारा भी) अनंत सूह्म अरु-- 
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परमाणुओं का निरन्तर प्रहण व त्याग करता रहता है, पर विचार 
परिष्कृति या विचार स्वातन्त्रय के अभाव में वह इस ग्रहण-त्याग 
की क्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ होने के कारण, उसके द्वारा होने 
बाले अन्तर परिवर्तेन को समझ नहीं पाता व केवल स्थल व्यवहार 
के पाश में फँसा रहकर इन्द्रिय प्राह्य अवयवों के आदान प्रदान में 
ही व्यस्त व मस्त रहता हे। ः ् हु 

विचार शोध की सहायता से यह सूक्म आवागमन बोध- 
सुलभ दो सकता है-यही बोध है जेन परिभाषा में उल्लखित 
अवधि । इसी विचार शोध का यांत्रिक संस्करण कर मानव सूच्स 
अगुस्कंधों को ग्रहण करने में समर्थ होने वाली वस्तुओं का नि्मोण 
करे तो अवधि-सुलभ बोध के सम्तान परिणामों की आशा की जा 
सकती हे-कुछ सूहम यन्त्रों के आविष्कार से आज यह प्रमाणित॑ 
भी होगया है । क्‍ 

गहरे विचार से देखा जाय तो यह सिद्ध द्वोता हे कि यन्त्र 
सम्भव अ्रयोग अथवा क्रियाये मति अ्रति कीं दी विषय हे पर 
साथ २ यह भी मानना पड़ता है कि विचार की अन्तर ,विकसित 
धारा को, जिसके प्रवाह को अवधि कहद्दा गया है, श्रमांणित करने 
वाली सूक्ष्म यन्त्र क्रियायें मति श्रति से कुछ परे की है। 

अवधि को प्रत्यक्ष ज्ञान की कोटि में रखा गया है। 
प्रत्यज्ञ का सम्बन्ध उस बोध से हे जो आत्मा-चेतन जीव की 
अपनी प्रेरणा से उत्पन्न हो, जिसकी उपलब्धि में पर पदाथे कारण 
न हो । द्वालांकि पर की सबेथा अनपेत्षा से उत्पन्न ज्ञान की श्रेणी 
और आगे की वस्तु है पर उसके पूवे की तन्निकट व्यवस्थिति का 





(5 उप ) 


दोतक है अवधि | अवधि इस दृष्टि-कोण से अत्यल्पपराश्रय की 
अपेक्ता रखता है अतः उसके साथ आधुनिक वैज्ञानिक गवेषणाओं 
की सर्वथा सामझसस्‍्थ स्वीकार करने को हम उद्यत होना नहीं. 
 चंहते लेकिन यंह भी अस्वीकार करंते नहीं वनता कि”अनेक 5 
 सक्ष्म वैज्ञानिक उपलब्धियां मति श्रुति से कहीं अधिक दूर की हैं।.. 
जैन सिद्धांत हमें यहां भी सहायता करता दे एवं उसका एक 
अन्य विभाग जो अवधि का समकक्ष है, परिभाषा से अछूता 
नहीं रहा, उसे कहा गया विभंग | अवधि की उससे हर बात में. 
समानता सी है, भेद है तो केवल दिशा का एक भाव शुद्धि का 
परिचायक है तो दूसरा व्यवद्ारोपयोगी प्रयोंगादि संभव प्रक्रिया. 
शुद्धि का बोध कराता है । अवधि पथिक आत्म स्वातंत््य का. 
अलुशरण करता है तो विभंगान्वेषी सक््म शक्तियों का अन्वेषक 
हो अपरिमेय परिवर्तन उपन्‍न करने की ओर बढ़ता है । - 


इसी यंत्र संभव ? यंत्र क्रिया में परिणत करने लायक 
विभंग की कई चेष्टाओं का आधुनिक सक्षम वेद्यतिक यंत्रों के 
साथ संतुज्ञन किया जा सकता दै। राडर का आविष्कार क्षेत्रावधि 
की स भावना सूचित करता है तो टेलीवीजन रूपवान पदार्थों के 
दूरात्‌ ग्रहण को साथथक करता है। इस तरह अन्य सूक्ष्म अण॒ 
परमांणुओं के यांत्रिक महण द्वारा जो रूपवान पदार्थों में परिवतन 
किये काते हैं वे विभंग ज्ञान के यंत्र प्रयोग॑ का परिणाम कहे जा 
सकते हैं। जेन ऋषियों द्वारा वर्णित ज्ञ न की यह सूक्ष्म प्रक्रिया 


आज के बेज्ञानिक बोध के बीज मन्त्र के समान हे. तथा छसकी 
पंहुच अत्यन्त व्यापक मानी गयी है । द 
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. ऊपर कहा जा चुका है कि.मनोभावनाओं से आकाश नेत्र में 
स्पंदन पेंदा होते हैं.। इन स्पंदनों से ( जो वस्तुतः पुदुगलों में होते 
हैं ) आत्मा अनेक प्रकार के, भावी क्रिया के अनुरूप सच्म अरु 
क्स्भरा स्क्धों को ग्रहण करता है इस ग्रहण से जो परिणाम अर 
, स्कंधों पर पड़ते हैं एवं व्यवह्वार में जो परिवर्तन होते हैं वे तो 
हुए अवधि का विषय, पर मनोभावों में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न 
होती है क्योंकि मत अवधि के पहुँ च से परे की वस्तु हे । 

मनोभावनाएऐ' जड़ के समान, रूप घारण नहीं करतीं-उनका 
स्वरूप विशिष्ट कोटि का होता है। मनोभावनाऐँ' सूक्ष्मतम चिंतन 
क्रिया की जननी हैं | चिंतन क्रिया के पूषे मवआ्रांगण में अति 
सम स्पंदनों का प्रादुभाव होता है । व्यवद्ारोपयोगी चिंतन व 
इस अंतर चिंतन में बहुत भेद दै।.... 
.. अंतर चिंतन के पूर्व मनोभावों में होने बॉले स्पंदन विशिष्ट . 
प्रकार का आकार धारण करते हैं, वरतुत: यह आकार चंत्षप्राह्म 
आकार के सदृश नहीं होता । यह आकार मनोगत॑ भावों का 
अनुशरण करने वाली वाह्य प्रवृत्तियों का पूर्व रूप है.। चेतन के 
अत्यंत सन्निकट रहने वाला यह मनोभावों का स्पंदन व उनका 
आकार ? यथार्थ बोध के लिये विशेष . शुद्ध परिणति की अपेक्षा 
रखते हैं । जैन सिद्धांत ने इस तरह के बोध की विशिष्ट प्रक्रिया को 
मनः पर्याय ज्ञान कहा है | इस ज्ञान का विषय जितना सूक्ष्म है 
उतना ही मनोमुग्धारी है। | 

ज्ञान की परिभाषा करते समय किया. गया विस्द्ृत विवेषत 
अत्यंत आकर्षक है एवं बुद्धि प्रागल्म्य की प्रगाद उल्तति का 
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परिचायक है | इस विवेचन से मानसिक शक्तियों के विकास 
शिक्षा अहण कर अगति की जा सकती है तथा ज्ञान पथ पर और 
भ्री द्रुतंगति से चला जा सकता हे। भोतिक विज्ञान की उन्नति 
में घिकास के ये साधन सहायक हो सकते हैं साथ २ इच्नके 
उपयोग से आध्यात्मिक या भाव विज्ञान के ग्रसार द्वारा मानव 
डछ' खलताओं पर प्रतिबंध लगा सकता हे । 
स्थाद्वाद जैन सिद्धांत का मुख्य स्तंभ है । इस को सममभने 
*के लिये की गयी सप्तभंगी की रचना ज्ञान विकास का ही 
परिणाम है। वस्तु एक धर्मात्मक ही न होकर अनेक धमात्माक है । 
एक ही समय में भिन्न २ दृष्टिकोण से भिन्‍न २ धर्मों का अस्तित्व 
प्रधान अथवा गौण रूप वस्तु में से विद्यमान रहता है । एक 
पदार्थ किसी रूप से अथवा अपेक्षा से अस्तित्व बाची हे तो 
दूसरी अपेक्षा से वह नहीं भी दे, पदार्थ के घर वक्तव्य भी होते 
है, नहीं भी होते हैँ, - इन चार धारणाओं को कहीं आपस में 
मिला कर तो कद्दी बाद देकर सप्तभंगी को रचना हुईं हे । हमारे 
देश की संस्कृति का यह परम मंत्र आज योंही पुस्तकों की पक्तियों 
में ही आवृत्त पढ़ा है । 
व्यवहार ब ज्ञान के विकास के लिये इसका किस प्रकार प्रयोग 
करें यह हमें विदित नहीं । इसीलिये पाश्चात्य शिक्षा प्रेमी" हमें 
कहा करते हैं कि भारतीय तत्वज्ञान का अधिकांश श्रकृत व्यवहार 
के लिये अनुपयुक्त हे ।"यह आंति तभी दूर ह्वो सकती हे जब 
मेधावी इन ज्ञान बीजों को उपयुक्त मानसिक क्षेत्रों में बो कर उत्तम 
फूल उपजाने का प्रयत्न करें एवं भावी संतति की इसका आर्वादन 
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करा उनकी भी .इस ओर आकर्षित करें ताकि समस्त साल 
समाज हमारे विकास की सोम्यता से लाभ उठा सके । ; 
हम कई बार कह चुके हैं. कि जैन संस्कृति की बाठिका में 

पल्‍लवित ज्ञान पुष्पों की संस्ण इतनी अधिक है कि एक २ के 
रूप गुण का वन करते के लिये प्रथक २ प्रंथ की आवश्यकता है, 
हम तो इस संकुचित परिधि में उल्लेख सात कर सकते हँ-- 
वह भी इने गिने इमारो दृष्टि से उपयोगी रत्नों मात्र का । 

हम तो आज जेनियों का अपेक्षा जेनेतरों से प्राथ ना करते 
हैँ कि वे इस ज्ञान कुज के सोरभ को जहां का तहां पड़े २ शुष्क 
न द्दों जाने दें, बल्कि स्निग्ध मंथर वायु के प्रवाह को इस ओर 
आकर्षित कर समस्त मानव गगन को इस परिमत्न के प्रसार 
द्वारा परिव्याप्त करदे' ताकि भारतीयता का वेशिष्टय पुनः शाग 
डठे एवं मानव से मानव का पाररपरिक टठेष व तदू जन्य 
कालुष्य लुप्त द्वो सव के जीबन को सुखी व सोम्य बना दे | _ 

जैनानुयायियों की अकमण्यता एवं रुदिग्रस्त गाढ निद्रा को 
देख मुझे यद आशा नहीं कि वे कुछ कर धर सकेंगे । निकट 
भविष्य में उनकी मुरछा दूर होती नहीं दिखायी देती, उन्‍हें तो 
अभी खामान्य भ्रेणी के मुग्ध सुलभ उपाख्यानों व श्रत्नापों से 
अबकाश नहीं मिलता वे कहां स्रे सत्य व तत्व के बिशिष्टान्वेष 
की ओर दृष्टिपात करें । 

पर आज स्वातंत्रय प्राप्ति ने हमारे बंधनों को .दूर कर 

या है; हम झब पुनः विकाधु ,पथ की ओर द्रतगति से अग्रसर 

होने को मुक्त हैं | कोई बाह्य बाधा हमे अब अस्थिर नहीं कर 


( छझेर ) 
शकती | अतः अन्य दार्शनिक सिद्धान्तों के उपयोगी तंध्व 
विवेचनों के साथ २ जैन तत्वानुसंघान पद्धति को भी उचित 
मान मिलना चाहिये | 

भाव चिंतन में जैन संस्कृति की प्रगति सर्वागप्न रही है, और 
यहां भी उन्होंने युक्ति का आश्रय नहीं छोड़ा-यह उसकी 
विशेषता है। औपशमिक व क्ञायिक।दि साथ २ ओद्यिक व 
पारिमाणिक आदि भावों का वर्गीकरण कितना सुन्द्र हे यह 
विज्ञ ही समझ सकता है। चित्त वृत्तियां चाहे सुखान्वेषी हों या 
दुखान्वेषी उनमें प्रेरणा तो रहती है ( इच्छा करके कोई भी 
दुख को ग्रहण नहीं करता किंतु परिस्थितियां दुख भी लाती हैं) 
इन प्रेरणाओं के सम्पर्क में आने बाले को कप अथवा आराम 
मिलता है। विकास का क्रम यों है;- 

“सांसारिक बोध उपल्लब्ध कर मानव पर दुख से प्राप्त होमे 
वाले सखको देय मान जब 5 सका परित्याग करनेको डब्यत होता 
है तो उसके विचार व्यवद्वार में विशेष प्रकार कौ सोम्यता व 
प्रौद़ता आती है और परिणामतः वह डपस्थित परिस्थितियों के 
कार्य कारण , का अशुमान करने का श्रयत्न भरता है। यही 
प्रारम्भ होताहै उसका अज्ञात अनंतके कक्षको भेदने का प्रयास | 

“गरणाथ भौतिक परिस्थितियों को समझने की ओर सर 
प्रथम बढ़ती हैं, त़दुपरांत वस्तुओं के निर्माण, स्थिति व ध्वंश 

के कारणों का अनुसंघोन किया जाता है तथा समय सुयोग 
फाकर नव निर्माण की ओर भी अग्रसर दोने का अक्सर आता 
है। इस तरह भोतिक डन्तति की ओर जाते हुये जहां कहीं 
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उसको मन तंत्री अपने रब स्वरूप को हृद्यंगम करने की ओर 
तत्पर होती है तो उसके व्यवहार व विचार की दिशा«बदल 
जाती है| वह अपने आदि अन्त को सोचने समभने के लिये 
बत्सुक हो उठता है । 

“भावी की अनिश्चिततता उसको सच प्रथम अपने भूव को 
सममभने के लिये उत्साहित करतीहै, जड़ात्मक पदार्थों के माध्यम 
से अपने आप को जानने का जब सुयोग नहीं मिलता तो व्यक्ति 
अपने अन्तर भावों की शोध करता है ताकि अपने यथार्थ 
स्वरूप का दिग्दर्शन कर सके । भाव उसके अपने होते हैं चाहे 
वे स्वकीय हों अथवा पर प्रभावोत्पन्न हाँ, अतीत के भावों की 
पूजीभूत स्मृति उसके समस्त मे परिब्याप्त रहती है। वह एक २ 
कर अपने उदीयमान भावों के आधार पर समस्त भाव समूहों 
का पर्यवेज्ञण करता है। ऐसे अन्तर पयवरुण के समय उसकी 

छातें बाह्य भागों ( प्रवृत्तियों ) से कभी कुछ विरक्त हो कभी 
कुछ विमुद्च द्वोतो कभी कुछ जद्विंग्न दो, इसको अन्तर परिशुद्धि 
के लिये उत्साहित करती हैं । इन अवस्थाओं में कोई 
आओपशमिक हैं तो कोई क्षयोपशमिक तो कोई विशेष परिशुद्धि 
होने के कारण क्षायिक, ओदयिक व पारिणाधिक भाव तो 
सदा सामान्य रूप से प्रत्येक संसारासक्त जीव को संयूरतया 
आवृत्त कर आवागमन करते ही रहते हैं? । ० 

उपरोक्त पाँच भावों का हम विशेष स्पष्टीकरण क्या कर, 
इनके बोध द्वारा जीव को अपनी अंतर परिशुद्धि में बहुत सेहा- 
यता मिल सकती है यह निस्संदेद दे । अपने अन्तर के स्वरूप 


( पछ ) 


का, बिचार धाराओं के प्रवाह का एवं भावनाओं के क्रम का 
ज्ञाड प्राप्त कर जीव युक्त उपायों द्वारा वेपरीत्य का भप्र्ञालन 
करने समथ हो सकता है| इस अन्तर पयवेक्षण से चेतनु का 
वास्तबिक स्वरूप दपंण के प्रतिबिंब कौ तरह मलकने ज्ञगता है 
एवं मनीशी ख़ुख व दुख के कारणों का ठीक २ अनुमान 
कछगा लेता है। 

मेधावी यह भी जान लेता है कि परिस्थितियों का दासत्व 
क्यों व कैसे मन के व्यामोद् द्वारा आत्मा को इतस्तत:, सद्विग्न 
हो भ्रमण करने को बाध्य करता है। संसार की अनिश्चितता: 
अस्थिरता, भावी की अज्ञानता अपने अननुकूल होने वाले 
पदार्थों के परिवतन आदि से जो विक्षेप उत्पन्न द्ोता है वह भी 
उसके नियन्त्रण में आा जाता है | कोन सा भाव किसख्र कोटि का 
है एवं उसके द्वारा केसी और कितनी अशांति मन को घेर लेगी 
यह सहज में ही अनुमेय हो उठता है। क्रशः मन काव 
परिस्थितियों का नियस्श्रण, मानव के अपने हाथ में आ जाताहै, 
परोक्ष कौ या दूर की या अज्ञात की संज्ञा लुप्त द्ोती चलौ जाती 
है, एवं उदीयमान ज्ञानालोक समस्त द्वव्यों व भावों के शक्ति 
सामथ्य व परिवर्तन को द्तामलकवत्‌ स्पष्ट बोध्य कर द्वेता है, 
ताकि निश्चिन्त, नि:शंक निराबाध, निरुद्धिग्न चित से बह चेतन 
की नित्यांनन्द श्रोतरिविनी में निष्कन्टक शांति पीयुषका पान 
क्रता रहे । 

जेन तत्वधारा ने जीब के उन्नति क्रम ([४0]घ007 ७0607%9 ) 
को आज से सहस्रों वर्ष पूष अपने ढज्ञ से स्वीकार कर लिया 


( 5७ ) 

था एवं उसकी मान्यता पाश्चात्य वज्ञानिकों की तरह केवल मात्र 
शारीरिक परिस्थितियों को लेकर ही सीमित न थी, वक्कि भाव 
विकास को सुख्याधार मानकर तदनुरूप शरीर धारण करने के सिद्धान्त 
को वृह निश्चित कर छुका था। सूच्मातिसूक्ष्म देहघारी जीव किस तरह 
परिस्थितियों की चपेट खा भाव परिष्कृत्यानुसार एक इंद्विय से पंच 
इन्द्रिय पूर्ण शरीर को ग्राप्त करता हुआ सामान्य मन शक्ति से विशेष 
विचार शक्ति को उपलब्ध करता है एवं अन्‍्ल में मानव देह क- उत्तम 
संस्कार जन्प्र उन्‍नत विकास वोध द्वारा वर्तमान से भूत का अनुमान 
कर भविष्य को स्थिर करने की योग्यता प्राप्त कर अज्ञानांघकार को भेद 
चेतन के यथाथ स्वरूप को स्पष्ट करता है, यह उल्लेख अद्वितीय है 
जेन साहिब्य में । 


बे ह्लानिक परिभाषाओं से इस विवरण की युक्ति पूण धारा 
बहुत मिलती है और आश्चय होता है हमें यह देखकर कि यन्त्र सुलभ 
सुविधाओं के अभाव में केसे वे मनीष्री इस विषय के सत्य के इतने 
निकट पहुँच पाये । 


देह निर्माण के रहस्य को स्पष्ट करने के लिये जेनों ने & 
विभाग स्वीकृत किये, इनको पढ़कर हमें चकित होना पड़ता है कि 
जानकारी कितनी दूर तक फेली हुईं थी । आज के विज्ञान के 
सनन्‍्मुख- ओदारिक निर्माण पति भी अभी तक पृणतया स्पष्ट 
नहीं हुई है । जहां हमारे भारतीय सिद्धान्त में वेक्रिय, आहारक, 
तेजस व कामंण पढ्लियों का विशिष्ट विवरण मिलेता है । 
इस विषय के अधिकांश विलुप्त साहित्य में श्रमी भी इन 


( ऊछि६द ) 
घारणाओं के प्राथमिक स्वरूप का आमास पाने लायक रामग्री है ताकि 


आधुनिक विज्ञान को ओर अधिक शोध के छिय्र बीज मन्त्र दिये 
जापिक । 


वातावरण में विद्यमान अवयवो को लेकर शरीर निर्माण करने 
की प्राकृतिक क्रिया तथा माता पिता के संयोग से उनके शरीरावयवों को 
ग्रहण कर देह घारण करने की क्रिया जेनों से अ्रविदित न थी, साथ २ वे 
यह भी मानते थे कि अनुकूल अवयवों को एकत्रित करने से देह निर्माण 
किया बुद्धि कोशल द्वारा भी संपादित की जा सकती है। सूचम व स्थूल 
या अल्प व विशेष विकास वाले प्राणियों का इस व्योम में अनगिनत 
संख्या में निरन्तर अव्यावाध गति से भ्रमण चालू है ,बुद्धि कौशल का 
प्रयोग कर अवयबों को एकत्रित करने मात्र देरी है, कोई न कोई जीव आ 
बसेगा । कषुद्र क्रमि से लेकर विशालकाय हस्ती तक के देह निर्माण को 
श्रवयव संयोग द्वारा सम्भव भानता है जेन सिद्धांत | 


देह निर्माण के बीज मन्त्र स्वरूप पर्याप्त अपर्याप्त सूत्र द्वारा 
होने वाले सिद्धांत की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। विशिष्ठ कोटि के 
सूच्म अणु स्कंधों की अपेक्षा होती हे प्रत्येक विशिष्ठ शरीर निर्माण के 
लिये । शरीर निर्माण के पु उन विशिष्ट स्कंघों में एक प्रकार की हलन 
चलन होती है। जैन मान्यतानुसार वे स्कंध इस प्रकार की हलन चलन 
योग्य जीवों की प्रेरणा पाकर ही करते है | अनगिनत संख्या में 'इस तरह 
के जीव प्रेरित स्क्रंघ कुछ समय उपरांत आपस में मिलकर उद्िष्ट कोटि का 
शरीर निर्माण करते हैं,। उनमें से एक जो कर्मातुसार पूर्ण होने की योग्यता 
रखता दै वह तो देह का स्वामी बन जाता है और बाकी के रूब जीव उन 


(ले) 


स्कघों को छोड़कर कूच कर जाते है। यदी जेन सिद्धांत स्थिर करते हुये 
कहता हैः-अपर्यात्ष व पर्यात्ष दोनों कोटि के जीव आते है (प्रत्येक निर्माण 
के समय) जिनके पास पूरे शक्ति संचय नहीं होती वे तो वाक्ष्विक 
निर्माण के पूव ही चल देते हैं और जिनके पास पूर्ण शक्ति संचय होती है 
वे देह के स्वामी बन पूरा शरीर बना लेते हैं। यही कुछ सामान्य उलट 
फेर के साथ प्रत्येक ( जीव के देह व जड़ के स्कन्ध निर्माण ) निर्माण 
के लिये अमाघ बीज म*त्र है। 


अपर्याप्त स्क'धो से निर्माण सफल नहीं होता, पर्याप्त शक्ति 
सम्पन्न अवयवों के एकीकरण की आवश्यकता है, निर्माण के लिये | 
सम्पूर्ण स्वस्थ शरीर के लिये जीवापेज्षित कई तरह की पर्याप्तियों की 
आवश्यकता मानीहै सिद्धान्त ने-आहार पर्याप्ति, भाषा इंद्रिय व मन आदि 
पर्याप्तियों के क्रम को इतने चतुर ढड् से सजाया गया है कि साधारण 
बढ्धि भी सरलता से समझ सके कि किस २ देह के लिये किस २ 
पर्याप्ति की आवश्यकता है । 


ज्ञानेन्द्रिय व कमन्द्रिय से विशिष्ट द्रब्येद्रिय व भावेनिद्व यों के 

विभाग व उनके फिर निबृत्ति व उपकरण तथा लब्थि व उपयोग 

आदि आदि कोठियों में पुनर्विभाजन अति सुन्दर हैं । इन सबकी 

व्याख्या करने बेठें तो यहां समय स्थान का सड्लोच फिर आड़े आयेगा 
सामान्य परिचय कराने अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। 

पोद्गलिक आकृति नियृति इन्द्धिय, ,ज्ञान कराने में समर्थ 

पोदगलिक शक्ति उपकरण इन्द्रिय, आत्मिक परिणाम जो मति 


( पर ) 


आदि ज्ञान के अल्पबहुत्व ( क्षय उपशम » से उत्पन्न होता है, 
उसको लब्धि इन्द्रिय व इन सब की सम्मिलित सहायता से पदाथ 
का बीध कराने में सहायक पारिषामिक शक्ति उपयोग इन्द्विय है। 
इसी तरह मनको जन परिभाषा में इषत्‌ इन्द्रिय या नो इन्द्गिय 
कहा गया है। ज्ञान का मुख्य साथन विचार धारा का प्रेरिक भन 
कभी इद्वियों की सहायता से पदार्थ का बीघ करता है तो कभी 
स्मृत्यादि अनुमान की सहायता से | इसीलिए ऐसे अनुमान को 
श्रुत की संज्ञा दी गईं है-अल्पांश में मति युक्त व वह्वांश में यह 

पर श्रत है ! विस्तृत विवेचन से इस विषग्रक सूच्म सत्त्य का 
जाविष्करण सम्भव है एव साहित्य में सहायक सामिग्री का भी 
अभाव नहीं है । 


मन के द्वव्य व भाव रूप दो विभाग किग्रे हैं जोन परिभाषा 
ने। द्रव्य मन वह विशिष्ट शक्ति है जो शरीर ( पूर्ण पर्याप्ष 
इन्द्रियों का) का आश्रय ले तदनुसार सदझ्जल्प-विकल्प, पूर्वापर 
सम्बन्ध आदि विचार विमश सहित पदाथों' का ज्ञान व बोध 
कराती है। यह शक्ति यद्यपि भाव प्रदत है फिर भी विशेष कोटि 
के शरीर निर्माण बिना उत्पन्न नहीं होती । वह निरंतर उपयोग की 
अपेक्षा रखती है। सव श्रेष्ठ विशाल मस्तित्क निर्माण के कारण 
मानव देह में ही इसको पूर्ण विकसित होने का अवसर मिलता 
है पांचों इंद्रियों की ग्रांप्ति के बिना तो इस शक्ति का आविर्भाव भी 
सम्भव नहीं हीता । 


हार 


भांव मन के दो विभाग माने गये हें, एक तो सुख दुखादि 
परिणामों को अनुभव करने की- शक्ति जो प्राणि मप्र में पायी 


(८६ । ) 

जाती है, दूसरी आस्सा के परिशुद्ग चेतनात्मक ज्ञान मय परिणामों 
की, जागृति अपराश्रश्री, प्रेरणा प्रदान करने वाली शक्ति जो निरवार्थ 
भाव से प्रकृति के अन्तर सर्त्यों को स्ष्ट करती है। पारिभारतिकि 
शब्दों, में, एक को क्ञायोपशमिकर भाव मन तो दूसरी को आत्म- 

परिणति रूप भाव मन कहा गया है । 


प्रायत्निक वृत्ति चिरोध की अजत्र धारा के परिणाप्त स्वरूप 
आवेश, उद्विग्नता, लिप्सा, व्यामोह, कशाय अज्ञानांदि के बिलुभ् 
होने पर उद्ति हुई अंतर शांति के उपरांत जब बासनाओं का 
स्वाभाविक तिरोभाव साथेक होता है तब कहीं आत्मपरिण॒ति शक्ति 
को अंतर वाह्म में व्यक्त होने का अवसर मिलता है। पू्ष भाव 
मन के क्रमशः घिरुद्ध होनेषर ही इस उत्वर भाव मन का 
आविर्भाव सिद्ध है । 


विकांस पथ की दो सीढियो का उल्लेख भी बड़ा डफ्योगी हे । 
सब प्रथम श्रयुक्त वृत्तियों को रोकने के लिये खम्वर को जीवन में 
उतारने की आवश्यकता हे तब कहीं द्वितीय सोपान निजेरा 
(सकाम) जिसे कम रूपी आवरण का नाश करने की क्रिया कहते 
हैं, जीवन में घट झकती दे । यों तो औदमिक भे|ग के कारण 
निज रा सदा खबंदा होती रहती है, उसी तरह कर्मागमन को 
सूचित करने वाला आश्रव भी निरंतर जारी रहता हे, परन्तु 
सम्वर प्रयत्न के परिणाम स्वरूप ही आता है। « हु 


वास्तव में है भी यही बात, अवांछनीय वृत्तियों की रोकना * 
दुष्कर है शुद्ध प्रवृत्तियों को ल्ञाने का प्रयत्त करता उतना दुष्कर 


(५ ० ) 
नहीं । यह सत्य सामान्य बुद्धि प्रयोग द्वारा हृदयद्गम नहीं होता 
पर अनुभवी व्यक्ति इस ठोस उक्ति को समझ सकते हैं। 
“*» जैन वांग्मय ने पाप व पुण्य ( अशुभ व पौद्गलिक शुभ ) 
दोनों वृत्तियों को पराश्रयी होने के कारण तार्विक दृष्टि से 
। अनुपादेय माना है । तुलना द्वारा बहु पापकी अपेक्षा अल्प पाप 
प्राह्म है, क्रमश; उस अल्प से दूसरे अल्प पर चलना उन्नति पथ 
का क्रम माना गया है । पुण्य संयोग-जन्य उतनन्‍न होने वाली 
आपेक्षिक व आंशिक स्वार्थ मयी वृत्तियों से उत्पन्न होता है, अतः 
उच्च परिस्थितियों में उसको भी अग्राह्म माना गया हे | 
पाप पुण्य दोनों को विदा देने की आवश्यकता हे. क्‍योंकि एक 
पराश्रयी दुख रूप है तो दूसरा सुख रूप दोनों हीं आत्मा को 
पराधीन कर दते हैं। अतः शुद्ध परिणति को ही उ पादेय मानने को 
उद्यत होना उचित और युवित पूर्ण सिद्धात है । यह एकांत प्रेवचन 
नहीं है; तत्त्व विवेचन के समय तत्व स्थापना के समय निश्चित 
की हुई बात हे। | 
पर व्यावहारिक जीवन में अशुभ, हिंसक पर-दुखदायिनी व 
कपट पूर्ण वृत्तियों को परित्याग करते हुए शुभ सेवा भावी, 
अधिंसक, परोपकार पूर्ण, अनुकम्पा प्रधान वर्तेन को प्रहण करने 
की नितांत आवश्यकता है। दया व औदाये तो प्रधान. चिन्ह हैं 
शुभ वतन के, इसलिए इनके निरंतराभ्यास से भावों व कायो पं 
जे। सौम्यक्त्व आढा है वद्दी ऋमशः अन्तर परिशुद्धि व सुबोध की 
प्रेरणा देता हे एवं परिणामतः आत्मा शुद्ध ( ज्ञान ) की ओर 
अग्रसर होता है । 


( थी ) 

किस २ कारण से शुम अशुभ अथवा शुद्ध भावों का 
आगमन द्वोता है इसका विवेचन मद्दादीर के प्रगाढः अन्तर 
प्रत्ञालन का परिणाम है। एक २ भाव को हम आंलोचक 
रृष्टि से देखें तो हमें सबंत्र ताक्विक परिपूण ता का परिचय 
प्राप्त होगा, कहों कोई भी भेद मानों छूटा हुआ नजर 
नहीं आता । 

कमा का बन्ध वेज्ञानिक है तो उनके उदय की गाथा भी 
उतनी ही युक्ति पूर्ण व सुन्दर है। सत्ता में क्यों व केसे कर्म 
रहते हैं इस विवेचन से हमारी ( मनुष्य मात्र को ) सबसे बड़ी” 
शड्भा का निवारण हो जाता है। मेघाबान मानव के सन्मुख 
सदा सवंदा यहद्द प्रश्न चक्राकार घूमता रहता है कि एक जीव 
के भावों में इतनी उलमन है तो समस्त जीवों के अपार भाव 
समुद्र के भ'मावात में क्यों कर परिणामों का निर्ण य॒ सर्वेथा 
उपयुक्त व निम्नात हो सकता है ? - इसी का उत्तर देते हुये 
मानों बन्ध सत्ता व उदय की त्रयी के आधार पर तत्वधारा 
का श्रोत उस परम मेधाबी ने वांग्मय में बह्य ही तो दिया। 
कर्म बन्ध की त्रयी से त्राण पाये बिना स्वातन्ज्रय अथवा मुक्ति 
सम्भव नहीं होती | अतः इस त्रयी के पाश से छूटने के लिये 
प्रयत्न सुलभ डदीरणा को तत्व में स्थान देकर उन्होंने उन्नति 
पथ गमन को सुलम ब युक्तयानुसारी बनाया । 

वासना के स्थिति व स्तर विशेष में डदौरणा के ञभावानुसार 
अनेक रूप द्वोते हैँ, इसका हमे साहित्य से अनुसन्धान प्राप्त हो 
सकबा है | स्थिति व रस बन्ध, प्रकृति व प्रदेश बंन्ध आधुनिक 


( & ) 


विज्ञान की आत्म विषयक शोध के लिये प्रारम्भिक बोज गाथा 
के समान सिद्ध हो सकते हैँ इस ओर बविचारकों को ध्यान 
देन्तख्घाहिये | 

विहृज्जम दृष्टि से हम लात्विक विचार करों का उनसे 
मात्र करते हुये बंद रहे हैं, अवांतर विवेचनों ( तदू विषयक 
अगाध साहित्य विद्यमान है ) से भाव तत्वधारा कितनौ स्पष्ट 
भलकती है, इसको व्यक्त करने का अवकाश नहीं है इस 
«समय । अतः साहित्य के विलुप्त कितु अत्यन्त विशिष्ट अछ्छ 
का नास मात्र लिखकर हम हसारी इस संस्ट्रति कथा को पूण 
करते हैं । 

पूब, जेन साहित्य के व्यावहारिक दृष्टि से विशिष्ट तम अड्ड 
थे। समरत वेज्ञानिक सम्भावनाओं व कृतियों का जिनका 
भाश्तीय ऋषियों को पता था, पूर्व साहित्य में सद्ठुलन व 
समावेश किया गया था। वास्तव में पूर्व साहित्य प्रयोग 
साहित्य था, केवल जन सिद्धास्तों का ही नहीं वल्कि समस्त 
भारतीय विज्ञान का मानो निचोड़ उसमें एकत्रित किया 
गया था | 

पूर्वा' की विषय सूचि को देखकर हमें अचम्भित होना 
पड़ता है। एवं उनकी प्रशंसा में कद्दे गये डद्गारों को देखकर 
दुख होता है कि इतने मूल्यवान प्रयोग साहित्य को क्‍्यें नष्ट 
किया गया | माना कि कालदोष अथवा अविवेक के कारण 
दुष्प्रयोग करता हुआ मानव विनाश पथ की ओर अग्रसर हो 
' चला था एवं आसन्न व सुदूर भविष्य में भी ऐसी सम्भावनाओं 
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की आशज्डा थी, किंतु ज्ञान के इतने भव्य संग्रह की इतने से भय 
के लिये ही विलुप्त कर देना कितना प्रशंसनीय कार्य हुआ हैन्क्ह 
व्यवृह्र के समज्ष आज के युग में अविदित नहीं हे । 

विज्ञान साहित्य का प्रयोगाभाव में विलुप्त हो जाना 
स्वाभाविक ही है। प्रयोग सुलभ बीज मन्‍्त्रों की आध्यात्मिक 
साहित्य की तरह जीवित रखा जाता तो सभ्यता का नाश नहीं हो 
जाता । पूर्व मनीषियों के निणेय की आलोचना करने नहीं बैठे हैं 
हम, किंतु मानव की समतुलनात्मक बुद्धि पर उस युग में इतना 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता । 

मध्य युग के भारतीय वेज्ञानिक्ों पर इस बात का दोष लगाये 
विन्ा हम नहीं रह सकते कि उच्च कोटि की प्रयोग सम्भव 
धारणाओं का किसी ने लिपि बद्ध नहीं क्रिया। विरकाल तक 
मोखिक पाठ द्वारा ही शिक्षा प्रवार होता रद एबं व्यक्ति विशेष के 
साथ२ विशिष्ट विद्यायें भी नष्ट ह्लोती गयीं । हालांकि लेखन प्रणाली 
इस देश में अविदित न थी क्योंकि राजह्लीय अथवा अन्य 
व्यवहारिक जीवन में लेखन - कला का छूट से उपयोग होता था । 
किंतु हम देखते हैं कि उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान के पठन पाठन 
या प्रकर के हेतु कभी प्राग्‌ ऐतिहासिक युग में लेखन कला 
का उदारता के साथ उपयोग नहीं क्रिया गया। जब तक मतीषियों 
की शब्डला अमर्न थी इस तरह के निर्णय में हम कोई बुराई नहीं 
देखते, पर ज्यों २ इस खड्डला के टूटने की आशह्ा सत्य होने 
लगी उस्त काल के मनीषियों के लिये सब प्रकारेण यह उचित था -: 
कि उन विद्याओं को लिपिबद्ध कर जाते ताकि किसी उन्नत युग में 


( धं४ ) 
भावी संतति उन ज्ञान गवेषणाओं के सहारे आगे बढ़ते 





इन तीन शताब्दियों में पाश्वात्य विद्याओं ने जो उननति,की हे 
उसका प्रधान श्रेय उनकी प्रचार पद्धति को है। भारतीय ज्ञान कोष 
की प्रेरणा से अथवा अपने स्वतन्त्र अनुसन्धान से कभी किसी 
सत्य का निणेय होजाता है तो उसे छिपा कर रखा नहीं जाता 
बल्कि तद्विपरीत उसको सव के समन्ष रख दिया जाता है ताकि 
सममने वाले समम लें । 


इस प्रचार के फल स्वरूप अनुसंघान क्रिया वहीं तक नहीं 
रुकती परन्तु पूवे शोधन का अ।श्रय ले नया सेघावी वहां से आगे 
बढ़ता है ( जहां तक पूवव शोध हो चुकी होती हे ) अतः उन्नति का 
क्रम रुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है । भारतीय पद्धति ठीक इसके 
विपरीत चली | मध्ययुग से प्रचार की ओर न जाकर वह सक्लुचित 
होती गई। प्राचीन अनुअ्रतियों के अनुसार पुराकाल में विद्याओं 
का आम जनता में भी प्रचार था एवं प्रत्येक फो शिक्षा प्राप्त करने 
की सुविधा थी । किंतु मध्य युग में स्रद्लीर्ण वृत्याश्रयी पंडितों की 
स्वार्थ परायणता के कारण सब कुछ लुटा दिया गया। अपनी 
प्रतिष्ठा को ही मुख्य ध्येय मान विशिष्ट विद्याओं को उन्होंने अपने 
तक ही रखा ओर ज्यों * उनकी संख्या घटने लगी एक २ कर 
सब चीजें विस्म॒ति के भोग चढ़ गयीं। परतन्त्रता की बेड़ियों ने 
रही सही रुचि को और भी नष्ट कर डाला परिणामतः >्याज्ञ की 
भारतीय संतति ज्ञान विज्ञान के सभी मन्त्रों से अनभिज्ञ हे। 
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अकमर्य बने रहने की अपेत्ता विद्या व बुद्धि कौशल का 
प्रयोग कर ज्ञान विज्ञान की शोध व डननतिं करतें हुये मरं 
जाना कह्दी लाख दरजे उत्तम है - भारतवासी यह पाठ भूल 
गये ।"पर "आज यह अत्यधिक अपेक्षित है कि प्राचीन गूढूँ 
रहस्यसयी विद्याओं के लुप्त प्राय ज्ञान साहित्य की जो कुछ 
रश्मियां अद्यावधि अवशिष्ट हैँ इनको एकत्रित कर पुनः डनके 
सामुहिक विकास से अधकार को दूरकर ज्ञानालोक द्वारा मानव 
का उन्नति पथ गमन साथक किया जाय | 

यह मनी षियों से अविद्त नहीं है कि केवल भोतिक धारा 
को कतिपय अंशों में प्रवाहित करने में समथ हुये पागश्थात्यवासी 
आध्यात्मिक धारा के गम्भीर रहस्य को हृदयड्भम कर डसके 
शांत अनुछूवसित बहाव द्वारा मानवता को प्लाबित करने की 
कला से अनभिज्ञ है | तभी निर्माण के स्थान पर उनकी कृतियां 
अधिकांश में ध्वंश की कथा ही कद्दती रहती हैं। भारतीयों का 
कृतंब्य है कि चेतन की आध्यात्मिक मद्चत्ता का दिग्द्शन करा।दें 
ताकि संद्वार के स्थान पर सृष्टि की रचना भी की जा ख्रके | 

जैन सिद्धांत का प्व साहित्य अद्भुत था यह निस्सदेह है । 
आज जैसी २ कथायें प्रसिद्ध हैं उनसे कुछ २ आभास मिलता है 
कि प्रयोग किये जाने पर क्या २और केसे २ परिणाम सम्भव 
होते थे, इनमें. से अनेक अत्यन्त उपयोगी व अद्ूूभुत थे व 
आधुनिक विज्ञान की प्राप्तियों के साथ डनैंकी तुलना भी की जा 
सकती है | किसी अयोग्य शिष्य के अस्रामयिक आवेश,को देख 
समस्त भाबी संतति के लिंये अयोग्यता का प्रमाण प्रत्न॒ लिख 
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देना ब इतनो सी बात के लिये समस्त भविष्य को प्रकाश पुशञ्च 
से बमख्ित कर दैना कमसे कम दूरदर्शिता की बात तो नहीं कही 
ऑसिकती | कुप्रचार से बचाने के लिये कुछ विशिष्ट कोटि की 
विद्याओं को गुप्त रख लेना शायद अयुक्त नह कि सैरे 
विज्ञान साहित्य को छिपा लेने का कार्य मानवता के समंत्त 
अपराधों को कोटि में गिना जा चुका है । क्‍ 


हम पू् साहित्य के विषयों का उल्लेख कर इस निबंध के 
' कलेवर की अनावश्यक दीधे बनाना नहीं चाहते किंतु विद्वानों 
से अनुरोध करते हैं कि वे पूत्र की विषय सूचि में वर्शित 
संभावनाओं को एकत्रित कर उनका रप्ट्रीकरण करें ताकि आज 
के विज्ञान युग के समज्ञ प्राचोन भारतीय ज्ञानकोष की तदू 
विषयक विशेषताएँ रखी जा सकें । 


| (के ६] 


परतंत्रता कौ बेड़ियों के कारण हमारे विवेचनों का आज 
तक डचित मूल्य नहीं आँका गया और अधिकांश में हमारे 
ज्ञान मंत्रों की चोरी कर अपने नामों के साथ उनके आविष्कार 
को जोड़ पाश्चात्यों ने हमारी सभ्यता व संस्कृति की हँसी 
उड़ाई है । भिन्‍न २ विषय को पाश्चात्य पुस्तकों में, सदा 
ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं कि अप्ुुकं विषय की सर्वे श्रथम शोध 
करने वाद्वा कोई अंग्रेज था तो कोई फ्रेंच अथवा तो कोई 
जमन या और कोई किंतु सभ्य कइलाने वालों को यह नहीं 
सूती कि भारतीय साहित्य को समझ बूक कर भी इस तरह 
क्वा असत्य व कापटय पूर्ण प्रवचन केसे करें। 


( ६७ ) 

अधिक दुख तो हमें तब होता है जब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त 
भारतीय भी दूसे जोर से उनको हाँ में हाँ मिलातेदै और भारतीज्य, 
विद्याओं, का उपहास्त व अवहेलना करते हैं। उन्हें अपनी: 
अनभिज्ञता पर लब्जा नहीं आती, किंतु ढौठ की तरह अपने 
पूबजों की ज्ञान-गवेषणाओं को तुच्छ . बनाने में अपनी 
पाश्चात्य शिक्षा का गोरव मानते हैँ वे । 8० ह 

हमें अब इस संस्कृति की गाथा को यहीं समाप्त करना है । 
मुख्य विशेषताओं का जिक्र किया जा चुका है, विस्तृत विवरण 
बोध के लिये हम मल अंथों का अध्ययन करने की प्राथना 
करते हैं। जन कहलाने वाले समाज से हमारा यह करवड 
अनुरोध है कि या तो थे जागृत हो जैन-ज्ञान-विशेषताओं को 
मानव जगत्‌ के सन्पुख रखें अन्यथा व्यथे का मोह छोड़ इस 
साहित्य को न तो छिपावें ओर न कलुषित करें । 

महावीर ने जैन संघ का पुनर्गठन करते हुये भावी काल के 
लिये यह व्यवस्था सुझायी थी कि संघ के सम्मिलित निर्णय 
द्वारा ही शासन का नियंत्रण किया जांय - आज़ यह नियम 
भी प्रायः विलुप्त हो चुका है | अधिकांश में अशिक्षित या 
कुशिक्षित अभिमानौ या सड्डीण वृत्ति षाले संप्रदायबादियों के 
अतिरिक्त खाधु या आचाये धैंद को शोमित करने के लिये जैन 
संघ को और कोई व्यक्ति नहीं भिल्ते । इनकी भौड़ः में। भूले 
भटके कहीं कोई मेधाबी उपज भी जाता है तो एकाकी दवोने के 
कारण सके परामर्श की अधिकांश में अवह्ेलना दी की जाती 
है । समय परिवतेन के साथ ९ व्यवहार को न मोड़ने के कारणः 
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जैन संघ के दो टुकड़े तो पुराकाल में ही हो चुके थे ओर अब 
तो न जाने मेढ़कों की तरह टर २ करने वाली कितनी टोलियों 
बन चुकी हैं | कि 

चरित्रवान, त्रह्मचारी, . मेघावान गुणी, अध्यात्मप्रेमी, 
तत्वदर्शक व गीताथ साधुओं का नितान्‍्त अभाव है जेन संघ 
में | मूर्खो' की टोलियाँ बरसाती घास फूस को तरह भेष धारण 
कर जैन सिद्धांत का उपहास करने का कतंव्य अवश्य पूरा 
करती है; प्रतिष्ठा व क्षोम इब्नना घर कर चुका है कि इनको पाने 
के लिये साधुओं ने चरित्र व ज्ञान दोनों की तिलांजली देदी है। 

सुधमे, शय्यंभव, भद्रबाहु, स्थुलिभद्र, स्कंदिल, कुन्द्कुन्द्‌ 
उभास्वाति, सिद्धसन, समन्तभद्र, जिनभद्र, हरिभद्र, अकक्षहू 
बिद्यानन्दी, धनपाल, हेवचन्द्र, आनन्द्धत व अन्तिम सितारे 
यशोबिजय देवचन्द प्रभ्नति ज्ञानयोगियों की, परम्परा कहां 
गयी ? अन्तिम यशोबिजय जी ने स्पष्ट शब्दों में जैन संघ की 
तत्कालीन दुदंशा का जैसा वर्णन किया है आज डससे भी 
सहस्र गुणा पतन हो चका है। कया अब भी जागृत होने की 
आकांज्ञा पेदा नहीं होती ? पतन की भी कोई हद होती है। 
हम विज्ञ से अनुरोध करते हैं कि इस ओर कदम बढावें व 
इस ज्ञान भंडार की रक्षा करें। 

साधु संघ की जब्न यह परिस्थिति है तो डपासक वर्ग की 
क्या दशा होगी यह सहज में ही अनुमेय है। अधिक न लिख 
' कर हम इतना ह्वी संकेत करना पर्याप्त समभते हैं कि आज 
ज्ञेन संघ दो विपरीत धाराओं के बीच छिन्‍न भिन्‍न होता जा 
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रहा है | एक ओर तो रुद्ठग्रत्त मुग्धों का इपासक वर्ग जिनकी 
सख्या अधिक होने के कारण साधु इनपर अपना सिकऋ 
जमा, बड़े मौज सोख से नीति व चरित्रका गला घोंटवा है, 
दूसरी ओर है पाश्चात्य शिक्षा प्रात-युक्त धार्मिक सस्कृति से 
अनभिज्न नयी राजनीति के अच्छिष्ट अंग की तरह स्वार्थी 
पदलोलुषी सुधारक वर्ग जो अपनी सत्त। जमाने के लिये 
अनुपयुक्त बाताबरण का निर्माण करने के हेतु समुदाय को? 
अनिश्चित दिशा को ओर धकेलना चाहता है । वास्तव में 
अन्ध विश्वास, मूखता, अशिज्ञा, अयोग्यता ऋमशः संकोर्। 
नेतिकता अतः अनीति ने जैन समाज के ग्ृहस्थ--स्त्री पुरुष 
दोनों को पूर्शातया फरेंसा रखा है और वे कुटिलबृत्ति चतुर धूर्तों 
के कुचक्र मे पड़ अपने चरित्र व सभ्यता को लुटा रहे हैं । 

हमारा यह सुनिश्चित परामशे है कि राधु व उपास्रक 
दोनों बर्गों की नये सिरे से महाबीर के उत्तम डपदेशों के 
आधार पर रचना की जाय ताकि आधुनिक विज्ञात युग के 
सप्र॒धनों का सदुपयोग करते हुए समाज सम्यता व अध्यात्म के 
ध्येय की ओर बढ़े सके । 

इस संस्कृति ने सत्य का अनुभंबान, सत्य का निर्णय एवं 
उसका व्यावहारिक व आध्यात्मिक उपयोग व विकास करने के 
लिये हर परिस्थिति में युक्ति के बौश्ष मत्र का प्रचुरता से 
डपयोग किया है पर किसी भी कारण वा अवस्था मे अनुपबुक्त 
अलुचित्त पद्धति का आविष्कार करके मानव को उत्थान पश्च 
से पीछ नहीं घकेला। जहां कहीं भी किसी को असामंजस्य 





( ५१०० ) 

दिखायी देतां है बह कतिपय र्वार्थी, प्रतिष्ठा लोगी स्खलित-- 
शक्ति आचार्यों की कृति का द्वी परिणाम है यह सममना चाहिये 
महावीर व इनके सच्चे अनुयायियों ने कभी स्खलन का, पोमण 
नहीं क्रिया वक वे तो सदा सत्य व युक्ति की श्द्घोषणा 

स्पष्ट शब्दों में अपने २ समय में करते रहे हें । 
जैन सस्कृति ने सदा अब श्रद्धा पर कृठाराघात किया, 
असमानता के बीजों को समाज व संस्कारों से जखाड़ने का 
प्रयश्न किया, आत्मा व जड़ अतः आध्यात्मिक व भोतिक 
बिकास की प्रथक २ महत्ता का दिग्दशन कराया, आंतरिक 
भावों का सुस्पष्ट वर्गीकरण किया व उध्बे या अधः लेजाने वाली 
भावनाओं के क्रम को शब्दों में अभिव्यक्त करने में सफलता 
पायी, विज्ञान के भिन्‍न २ पथ्रों का अनुशरण करने को पद्धति 
बतायथी व तद्‌ हेतु बिषय निण य किया, जीव जड़ के सम्बन्ध 
व आपस में एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों से द्वोने वाल 
बैचित्यका वर्श न किया, जगत्‌ के व्यवहार को निभाने के लिये 
आवश्यक मूल शक्तियाँ को विशेषताओं को समभाया, व्यवहार 
की मुलाधार द्वितीय शक्ति जड़ के सूक्ष्मातिसूक्ष्म विभागों का 
नामोल्लेख कर उनकी काय पढद्वति को स्पष्ट किया, पदार्थों के 
काय व कागूण की सम्बन्ध धारा का स्वरूप बताया, भिन्‍न २ 
बोद्धिक प्रयोगों द्वारा सम्भव हो सकते वाले परिणामों की विधि 
का उल्लेख किया, जड़ की साँयोगिक, संश्लेषण व विश्लेषण 
प्रक्रिया द्वारा दृश्यमान पदार्था' की उत्पत्ति का क्रम बताया, 
ज्ञान व डउलके उपयोगकों मानवका चरम प्राप्य व ध्येथ माना, 
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आत्मा के रवातंत्र्य में उसके गुण व स्वभाव की अश्निव्यक्ति 
मानी, अकम ए्यता व दुष्कमंस्यती को पाप तथा शुद्ध क्रिया - 
शीलता ब अनपेत्त आत्मज्ञान विकास को धर्म मानकर सूत्यु पृथ 
को निःशंक किया, व्यवहार व निश्चय को यथांरूँपे में 
आवश्यकतानुसार महत्व देकर विधि निषेघका क्रम समकाया- 
यद्द जन संस्कृति को सिद्धांत व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की हुईं 
उत्पन्त हो सकने वाली कुछ सामान्य विशेषताओं का विव॑रण 
है । किसी भी परिस्थिति का ( जिसमें वस्तु जड़ जीव की सभी 
अवस्थाए' सम्मिलित हैं ) निर्माण होने के पूव जेन संस्कृति 
द्वारा सान्‍्य पंच समवाय कारण की धारणा भी अत्यंत उपयोगी” 
व विचारणीय है | 

मानव सबसे महान है | शारिरिक गठन व मस्तिष्क 
विकास दोनों ही मानव में संपूर्ण होते हैं । उहापोह करने 
की रुचि के कारण वह अतीत से वरतंमान का सन्र एकत्रित-कर 
लेता है एबं भविष्य को तदनु सार गढ़ कर निष्कंटक बना लेता 
है | स्वार्थाभाव, निष्कपठता, अबविसा, नैष्काम्य, अपरिम्रह, 
अस्तेय, अनहंकारत्व, अलिप्तता आदि नकरात्मक ग्रवृत्तियों से 
उत्पन्स होने वाले समभाव को धारण कर मानव क्रमशः 
ओदाय, सरक्वता, सत्यता, क्षमा, साधुता, प्रेम, करुणा ज्ञान, 
ध्यान, अ्रश्नमति स्वातन्त्य व अन॑ तशक्तिदायिनी महामेथाविनौ 
प्रशम भावनाओं कौ बाह्य अभिव्यक्ति के सहारे अपने चरम 
रवरूप तक पहु च जाता है । अतः उसकी पहुँच को अतिक्रम 
करने को शक्ति अन्य किसी शरीर धारी में नहीं होती । 

प्रकृति ( षड़ द्रव्यों की सामुहिक क्रियात्मक शक्ति ) के 
अंतराल में रहे हुये निगूढ तत्वों का रहस्योट्घाटन कर मानव 
कभी अपने भोतिक सुख को सददस्न गुणा विस्तारित करने में 
समथ द्वो जाता है तो कभी अन्तर मुखी ज्ञानमयी भाष 


है 
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शक्तियों की, पारतंत्रय से बिमुक्त, पुजीभुत आल्लोकराशि से 
दिग्दद्गिंत को प्रकाशमान करता हुआ सब कुछ का ज्ञाता ब 
इृक्शबन जाता है | 
संसार में कोई पूजनीय है, श्रद्भय है, आधारभूत है, 
मार्गद्शक है, उत्तम अथवा श्रेष्ठ है तो यह मानव है | वह 
स्वयं सब कुछ दे पूरो है किसी का प्रतिनिधि नहीं। अपने आप 
को पूर्णतया पा ले तो ओर कुछ प्राप्य नहीं रह जाता, उसके 
अपने पूर्ण विकसित रूप से बढ़कर कोई ध्येय नहीं । वहीं 
»किसी का राम है किसी का महावीर तो किसी का बुद्ध । 
एक मात्र युक्ति व तुलनात्माक अनुसंधान द्वारा एक के 
वाद एक शक्ति की प्राप्ति, वासनाओं की मुक्ति व आत्म गुणों 
की क्रमश: अभिव्यक्ति सिद्ध होती है, - यह है जेन सिद्धांत 
की चिर स्थिर धारणा । प्रत्येक के लिये एक ही निधम है एक 
हो मार्ग है एक ही स्थिति में से होकर चलना पढ़ता है सब को, 
किसी के किये कभी कोई नियमोल्लंघन नहीं होता - क्योंकि 
निरपेक्ष सदा एक स्घरूप ही है | अत्युच््च विस्तृत परत शिखर 
की तरह सत्य के जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है वहाँ के 
दृष्टि कोण से खभी को पदाथ का स्घरूप तद्रूप में ही भासमान 
होता है; जो जितना ऊँचा चढ़ता है दृश्य विस्तृत होता चला 
जाता है - इध् में कभी कोई व्यवधान नहीं होता । 
अतः जेन संस्क्रति ने मानव को सदा यही कहा है कि “तुम 
अनंत विचार शक्ति सम्पन्न हो, तुम्हारे पहुंच की कोई सीमा 
नहीं, कोई बाधा तुम्हारी भावशक्ति को क्षुण नहीं कर सकती, 
अतः तुम व्पना परिचय प्राप्त करके विचार विकास के पथ 
पर चलते चलो, किसी ओर का भरोस्रा मत करो, तुम स्वयं 
त्रान्ता हो अन्य कोई दूसरा तुम्हारी प्रगति में सद्दायता या 
बाघा नहीं दे सकता अतः बढ़े जाओ रुकी यत । पाशविक 


( १०% ) 


विपय भोग व मात्र इन्द्रिय सुख की अभिव्यक्ति ही तुम्हारी 
शत्रु है । अन्तर परिशुद्ध भावों के समक्ष इन्द्रिय निर्भर भाषों 
की कोई तुलना नहीं, पूव को उपादेय मान उत्तर को हेय, रख 
उससे बचते रहो | स्वानुभव तुम्हारे लिये दोनों के बिभेद को 
स्पष्ट करता ज्ायगा | उचित अनुचित का वर्गीकरण कर उचित 
का ग्रहण अनुचित का त्याग करते जाओ । इस प्रकार विकास 
में कहीं कोई रोक नहीं ज्ञायगी । तुम्हारी सत्यता और निमल्षता 
तुम्हारे योग्य पथ को सदा आलोकित करती रहेंगी | कभी 
अपने आत्मा के साथ धोखा न करना । क्रमशः तुम रबय॑ 
अपने नियंता हो जाओगे व तुम्हारा ज्ञानानुमव विष्त बाधाओं 
का अतिक्रम करते हुए सत्पथ पर तुमको बढ़ाता चला जायगा | 
तुम क्रमशः समस्त. पदार्थों के परिणामिक भाषों का सत्यानुमान 
कर सकोगे ब तुम्हारे लिये यह जगत्‌ छाया चित्र के समान 
अठखेलियां करता हुंआ दिखायी देगा। तुम सब से परे हो 
जाओगे व ज्ञेय का परावतमान बेचित्र्य तुम्हारे लिये ज्ञानात्मक 
रफूतियाँ प्रदान करता रहेगा। सर्वे शक्तिमान काज् तुमसे यहीं 
हार मानेगा व तुमसे मानों संबंध विच्छेद कर लेगा यहीं 
मिल्लेगा तुम्हे' तुम्हारा चरम स्वरूप जहाँ तुम चेतन द्वो और 
रहोगे | तुम्हारी अभिव्यक्ति पर द्वारा नहीं किन्तु स्व रवरूप 
द्वारा होगी | जहाँ इन्द्रियों का पारतन्त्य न होगा - होगी प्रत्यक्ष 
ज्ञानानुभव की स्पष्टता व सत्यता । तब नेपथ्थ से आवरित 
प्र शणाएं नहीं मिलेंगी अपने स्व स्वभाव की पारदर्शी स्पंदनाए' 
तुम्हे' स्पष्ट सत्य से दूर की अस्पष्ट बासनाओं मे न फ्रेंसायेंगी । 
तुम स्वयं निर्माण व ध्वंश के कारणों से भिज्ञ होकर द्रच्छा-- 
नुखार भिःस्वार्थ प्रवृत्ति कर सकोगे। सदा “मन के घ्य को 
बनाये रकखो, निथक प्रवृत्ति न करो, यथाशक््य अपडी 
योग्यतासुसार प्राणिमात्र की ह्विंसा से बचो व प्रशस संवेग 


निर्बेद्‌ अन्लुकम्पा व्‌ यथाथ युक्तियुक्त तत्व में आस्तिक्य 
रक्खों | व्रतु के स्वभाव को धर्म मानों, पर भाव को नहीं । 
इसी राह पर चलने से तुम्दारा कल्याण होगा व तुम' परतंत्रता 
से मुक्त हो सकोगे-यही तुम्हारी साधना है और यही ध्येय |” 
मानव के लिये ज्ञन संस्कृति की यह अन्यतम साइभूठ शिक्षा ' 
है । जेन सस्कृति अकर्मण्यता को कट्टर विरोधिनी है । जैसी 
जिसकी शक्ति व भावता हो वह पदार्थां अथवा आत्मप्रेरणाओं | 
की गवेशणा करने तत्पर हो जाय -- पहले पदार्थों को उन्नत 
करे व बाद में अपने आपको । 


जैन संस्क्रति को उस अन्यतम शिक्षा में कहीं कोई 
असाम जस्य नहीं आयुकता नहीं अन्धविश्वास नहीं । थ 
हमें विश्वास हे कि इस निबंध स्वरूप प्रवचन के सार को' 
समभ उपरोक्त संस्कृति के अन्यतम गुणों को प्रगट करने के 
लिये महानुभाव गाए अग्रसर होंगे व मानव कल्याण पथ को' 
निष्कंटक व शब्जा रहित कर सकेंगे । नामधारी या वेषधारी 
जेनों से हमारा प्रयोजन नहीं शायद्‌ ये बातें उनको रुचिकर” 
न लगें पर भाव जेन जिनको भेष व नाम से सरोकार नहीं 
होता एवं जो युक्तियुक्त सत्य के अतिरिक्त अन्य किसी बस्तु कोई 
स्वीकार नहीं करते उनके हृदय में ये दो शब्द अनुकूल स्पंदनुइ 
पैदा कर सकें आवश्यक प्र रणा दे रू* तो हमारे उद्देश्य को 
शतांश सिद्धि हो जञायगी । पा 
इस संस्कृति के अन्तगंत आलेखित व इस पद्धति द्वारा 
प्राण हो सकने बाली दान धारा से अपने मानव सन्दिर को 
प्लावितकर समस्त अपवित्र वृत्यों से अपने मानव परित्राण 
पा सके एवं अपने अनुभव व ज्ञान को उत्तरोत्तर शुद्ध ब्ू 
व्याप्त कर सके यही हमारी अनन्य कामना है । द 
ह “--सपूर्ट---- 












